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छ काशकोय 


भोटदेश्च में बुदधक्ासन के प्रचार-प्रसार कायं मे आचायं कमलक्ी का योग- 
दान आचायं श्ान्तरक्षित ओर पद्मसंभव के समकक्ष ही रहा है। इनको कृपा ओर 
ऋण को भोट-वासियों के वंशज कभो भो विस्मृत नहो कर सकते ! त्रियान एवं 
चतुस्तन्त्रो मे निबद्ध श्रुतिपरम्परा सहित समस्त बोद्धवाडमय सर्वगतः भोटदेश्च मे 
विकसित करने का श्रेय आचायंपाद शान्तरक्षित एवं आचायं कमलशील के उपाय- 
कोरात्य को जाता है \ अन्यथा वहां पर भी बुद्धश्षासन एकांगी था दूषित ही रह्‌ 
जाता । 


आचायं श्ञान्तरक्षित ने अपने जोवन के अन्तिम अनेक वषं भोटदेश में 
बुद्धशासन के प्रसार में अनेक क ठिनाइयों का सामना करते हये बिताये, परन्तु उन्होने 
अपने किसी महत्त्वपुणं ग्रन्थ को रचना भोटभूमि में बैठ कर नहीं को । उनको समस्त 
रचनाएं भोटदेश में उनके पहुंचने के पुवं ही सम्भवतः सम्पुणं हो चुको थो । आचायं 
कमलश्ोल ने अपनो प्रमुख रचना ““भावना-क्रम'' को भोटभूमिमें ही बेठ कर वहाँ के 
विनेयजनों को पात्रता एवं क्षमता को देखते हुये लिखी ओर यथासंभव अपने प्रोढ्‌ 
पाण्डित्यमयो दिलष्टहेलो से हटकर भाषा की सरलता पर भी ध्यान दिया जिससे 
इनके अन्य ग्रन्थों की भाषा की तुलना मे यहाँ अधिक सुगमता दिखाई देती 
है। यह्‌ किसी भारतीय आचायं के द्वारा, भोटदेश में रहकर लिला गया प्रथम 
संस्कृत-प्रन्थ है । इस आचायं ने अपना सारा जीवन भोटवासियों के लिय न्धोछावर 
कर दिया था, अतः यह्‌ म्रन्थ भोटवासियों के लियि न केवल अपने गम्भोर विषय 
के कारण महत्त्वपुणं है, अ पितु इससे सभी विनेयजनों कौ भावना भी जुड़ी हुई हे । 


कालान्तर में भोटदेश् में मो इस ग्रन्थ के साक्षात्‌ पठन-पाठन का क्रमशः वास 
हआ, यद्यपि इसके उद्धरण अधिकांश भोट विद्वानों को रचनाओं मे मिलते हैँ ओर 
इसके मूल विषय “श्ञमथ-विपश्यना'” को भावना के अध्ययन-अध्यापन की परम्परा 
आज भी पूणं रूप से जोवित है । इसके मूलसंस्छृत को पाण्डुलिपिथां कुछ समथ तक 
सर्वत्र भोट-विहारों मे उपरभ्ध थीं, परन्तु संस्कृतज्ञो को कमो के साथ-साथ ये ग्रन्थ 
भौ क्रमशः दुरंभे या अनुपलब्ध होने लगे । फलतः “भावना-कम'" के प्रथम एवं 
तृतीय क्रमों कशो छोड़कर द्वितीय भावनाक्रम वतंमान में अनुषल्न्ध ही रहा । 
स्व० प्रोफेसर जो टूचौ ने सतत परिश्रम करके भोट देश से प्रथम भावनाक्रम तथा 











न. 


रूस से तृतोय भावनाक्रम कामूल लाकर रोमन लिपि में प्रकाशित किय, किन्तु 
इसके “'द्वितोय भावनाक्रम'” का न रहना ओर शेष का देवनागरी लिपिमें न होना 
भारतीय विद्वानों एवं निज्ञाचुओं के लि विशेष असुविधा का कारण बनता रहा । 
आचायं कमली के प्रति कृतज्ञता से प्रेरित होकर इस संस्थान ने भावनाक्रम- 
द्वितीय का भोटभाषान्तर से पुनरुद्धार, तोनों भावना-क्रमों का देवनागरी ल्पिमें 
सम्पादन तथा हिन्दो-अचुवाद कायं को संस्थान कौ शोधयोजना में प्राथमिकता दी । 
मेरे प्रिय शिष्य आयुष्मान्‌ ज्ञलछेन नमडोल ने पुरे मनोयोग से इस कायं में अपने को 
समर्पित करके मेरो आश्ञाओं के अनुसार कायं सम्पन्न किया, जिससे मे सन्तोष का 
अनुभव कर रहा हं । भोट-भाषा में जो विस्तृत भूमिका लिखी गयी है, उनमें उनके 
कुछ प्रतिपाद्यो से मेरा कदचित्‌ वेमत्य भो है, तथपि उनके परिश्रम एवं दृष्टिकोण 
का सम्मान करते हुये मेने परिवतंन को चेष्टा नहीं को । संभव है उनकी ही मान्यता 
अधिक संगत हो ! | 


मेरे निकट सहयोगो प्रो° डा० कामेशवरनाथ मिश्च ने निरन्तर परिभम से इस 
कायं मे योगदान करके इसे सफल बनाया है । वहु अनेक साधुवाद के पात्र है । 


यथासंभव चेष्टा करने पर भौ सुद्रण-व्यवस्था से मे सम्पुणं-रूप से सन्तुष्टं नहीं 
हो पाया हं, जिसका कोई निराकरण संभव न होने से जैसा है उसो से सन्तुष्ट रहने में 
कल्याण समक्ता हूं । आक्षा है, इस प्रकाशन से सुधीजन को बौद्धभावना-विधिके 
अध्ययन मे सहायता मिलेगी । इस कायं से प्राप्त समस्त पुण्य को सम्पूणं जगत्‌ के 
कल्याण के लिये परिणामना करता हं, निस्तसे आचायं कमलक्ोल को मनःकामना 
सिद्ध हो सके । 


बुद्धाब्द--२५२९ स° रिनपोछे 
सन्‌ - १९८५ ( प्राचायं निदेशक ) 
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व्राक्कयतनत 


हिमाच्छादित भोट देश में बुद्धवचन कौ विक्ञालभूत विद्याराक्ि भोट-भाषा मे 
सुरक्षित है । इसके अन्तगंत सूत्र एवं तन्त्र ग्रन्थ भी सम्मिलित है! उनकी 
अनेक टीकाएं हैँ, जिनका प्रणयन भारतीय आचार्यो द्वारा ह है । प्राचीन भोट 
राजा, मन्त्री, रोचवा ( महान्‌ अनुवादक ) ओर भारतीय पण्डितो के सम्मिलित 
प्रयास से इस विपुल ज्ञानरा्ि का भोर अर्थात्‌ तिब्बती भाषा में अनुवाद, संशोधन 
तथा संरक्षण आदि महत्वपुणं कायं सम्पन्न हुए हैँ \। भोटदेश्षोय विद्वानों ने भी अपनी 
भाषा में इनको अनेक टोकाए प्रस्तुत को है । ब्ुद्धवचनस्वरूप यह अनुपम सम्पदा 
ओर उससे सम्बन्धित शास्त्र बहुमूल्य रत्न कौ भाँति भोटवासियों को अपने भाग्य से 
प्राप्त हुए हैँ तथा उन्होनि प्राणप्रण से इनकी सुरक्षा भीको है । इसक्षेत्र मे इस प्रकार 
के उदाहरण सम्पूणं विव में अनुपलब्ध हैँ ओर भोट देक्ञ में अतोत में विद्या के क्त्र 
में सम्पन्न हुम यह कायं अपने मे अनुपम है । 


बौद्ध वाङ्मय अखिल जगत्‌ के कल्याणाथं एक बहुमूल्य एवं प्रेरणाप्रद 
सम्पत्ति-स्वरूप है । अतः इसके श्रवण, चिन्तन तथा मनन के द्वारा पुनः इस अध्ययन 
परम्परा को विकसित करते हुए इसे संरक्षण एवं संवधेन प्राप्र कराना हमारा पुनीत 
कतव्य है । इस क्रम में यह्‌ विशेष उल्लेखनीय है कि भोट भाषा मे इसके एेसे अनेक 
भाग तथा अंश सुरक्षित ह, जिनका मूल लुप्प्राय है ओर उन दलुप्ंशों का पुनर्ढरार 
करके इस परम्परा तथा वाङ्मय को विशव के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए, 
जिससे जिज्ञासु इसके अध्ययन में प्रवृत्त हो सकें । इसी महत््वपुणं उदेश्य की पूति-हेतु 
परमपावन दलाई मा जी एवं स्वर्गाय प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू के 
सत्परामरां के फलस्वरूप इस केन्द्रीय उच्च तिञ्बती-रिक्षा-संस्थान' की स्थापना 


हुई थी । 


अतः इस संस्थान को व्यापक योजनाओं मे से एक अन्यतम कायं है उन बुद्ध 
वचनो तथा उन पर आधारित शास्त्रों का! पुनरुद्धार तथा अनुवाद प्रस्तुत करना 
जिनके मूल संस्कृत भाषामे प्राप्त नहींहं ओरलुप्रहो चुके है; किन्तु भोट-भाषामें 
उनके अनुवाद सुरक्षित हैँ । इस मुलभूत उदेश्य को पूति-हेतु संस्थान के वतंमान 
प्राचायं।निदेशक प्रो° सम्‌दोडः रिनूपोछे ने यथोचित व्यवस्था को है ओौर उनके कुशल 
कायंसंचालन-दारा इस कायं में विज्ञेष प्रगति हो रही है । 








( छ |) 


इसो योजना के अन्तगंत भारतीय आचायं कमलकशी के विश्रुत ग्रन्थ 
भावनाक्रम' को लिया गया है \ इसके प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमों मे से प्रथम 
तथा तृतीय के मूक तो प्राय संस्कृत में उपलब्ध है, किन्तु द्वितीय भावनाक्रम अपने भूल 
रूप संस्कृत भाषा मे सम्प्रति अनुपलब्ध है ।! अतः “भावनाक्रम' ग्रन्थ को पुणं करने 
के उदेश्य से इस लुप्रां के पुनख्डार का कायं मृ सौपा गया; साथहौ यह भी 
निदचय किथा गया कि संस्कृत में प्राप्रंशों को भी उनके भोट भाषा में प्राप्न अनुवाद 
से मिते हए प्राप्त पाठभेदों को टिष्पणी-स्वरूप दे दिया जाय ओर मूलका एेसी 
वैज्ञानिक पद्धति से सम्पादन प्रस्तुत किया जाय कि यह ग्रन्थ अपने यथां ङ्प 
मे जिज्ञासुओं को प्राप्न हो सके । इसके साथ ही इन तीन भावनाक्रमों का हिन्दी में 
अनुबाद प्रस्तुत करने एवं भूमिका तथा अनेक उपयोगी परिशिष्टो से संबकित करने 
का कायं भो मूञ्षे सौपा गया। 


आचाय कमलकश्ील द्वारा प्रणीत इन तीन भावनाक्रमों मे समस्त बुद्धवचनों से 
सन्दभित गुढस्थलों का संग्रह कर सवंज्ता की शोघ्र प्राप्ति करने के इच्छक प्रक्षावानों 
को किस क्रम से भावना करनी चाहिए, इसकी विधि एवं क्रम क्या होने चाहिए, इस 
पर विशद तथा स्पष्ट प्रकाञ्च डाला गया है! आचायं कमलकश उन भारतीय 
आचार्यो मे से अन्धतम आचायं हँ जो भोट देश गये थे भौर वे अपार ज्ञानशक्ति से 
सम्पन्न थे । भोट देश मे बुद्ध-शासन के सन्दभं मे महत्वाकांक्षी चीनो भिक्षु हडः 
हारा प्रस्तुत विपरीत दृष्टिमालाओं को उन्मुलित करते हए इन्होने भगवान्‌ बुद्ध की 
यथाथ सिद्धान्तभूत अभिप्राय-निष्ठाओं को सुस्पष्ट रूप से प्रतिष्ठापित किया था । यह 
अत्यन्त गौरव एवं हषं का विषय है कि बौद्ध भावनाविधि के आधार पर भोट देका 
मे बुदधशासन को प्रतिष्ठापित करने वाले महान्‌ सुधारक आचायं कमलक्ील का यह्‌ 
महत्त्वपुणं ग्रन्थ अपने पुणंरूप में प्रकाशित हो रहा है । 


मेने इस काथं को अपनी क्षमतानुसार यथाशक्ति पुणं करने का प्रयास किया 
है, फिर भी अज्ञानतावश हुई च्रुटियों ओर असंगतियों को विद्रज्जन मेरी असमथंता 
समक्षकर क्षमा करने का अनुग्रह करगे । 


अपने परम-पुज्य गुर तथा इस संस्थान को कुर नेतृत्व प्रदान करने वाले 
प्राचायं प्रो° सम्‌दोडः †{रनपोे कामें हदयसे आभारी हूं, जिन्होने इस कायं मे 
अपना अमूल्य निर्देशन एवं कठिन स्थलों का अथं बोध प्रदान करते हुए इसके प्रकाह्न 
को व्यवस्था कर सदेव ही मुञ्षे उत्साहित किया हे। प्रस्तुत रूप में यह्‌ ग्रन्थ-रत्न 
उनके आशोर्वाद तथा महानुकम्पा का ही फल है । मे उनके प्रति सदा ही शद्धाबनत 
एवं कृतन्न हू । 
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संस्थान के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डां० कामेहवरनाथ मिश्च के प्रतिमे 
अपनी कृतक्नता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस ग्रन्थ के संस्कृत मे पुनरुदार कायं 
तथा हिन्द अनुवाद आदि क्यों मे अपना बहुमूल्य समय देकर हमारी 
सहायता को हे! 

नै डां०° जानकीप्रसाद द्िवेदी, प्राध्यापक संस्कृत विभाग, केन्द्रौय उच्च 
तिब्बती-रिक्षा-संस्थान का भो अत्यन्त अभारो हं, जिन्होने इस ग्रन्थ के सम्पादन 
तथा संशोधन कायं में यथोचित मागेदश्ंन देकर मृज्ञे लाभान्वित किया है \ 


इस कायं से प्राप्र समस्त पुण्य जगत्‌ के कल्याणाथं हों तथा इसके अभ्यास से 
विश्व के सभो सत्व शीघ्रतापुवंक सवंज्ञता-प्रापि को ओर उन्मुख हो, यहो 
कामना हे) 


भवतु सवंमङ्धलम्‌ । 


बुद्धान्द २५२९ आ० ज्ञलछेन्‌ नमडोल 
सन्‌ १९८५ ई० ( तिब्बती-संस्थान ) 
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मासुमो सदर यर रवर श्र प्स पन नासु] 
3९ स दि हुतप द वद्य 
र. द्रे प्‌०१२९.धुन्‌ इ 
हेग] पर द्ग ९०९९२६८8 6ै. 
सुपःपरस तीप तससहेम.१्‌ पमस ९९|| 
ईपि माडगास दिनि किपस" पपतम) | 
ईम वैस 56 सी रिरि सम्‌ सम्‌ 
> रवर मदिम्‌ रव पणस प रवद्‌] | 
नकद ८८ इन नुन 2 नप | 
॥ 11 
= शस युर"लै यततत गास््पःमदन- द] 
ठि मै गारस"सम नप स्म्‌ मदन्‌ | 
धरस्‌ 3८. ुद सन्यस" ८ हः हद. हुस। | 
प्सुः पम परि तहवि > ३६1 | 
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उख-वैस' व पदे. त पनास श य.५१९य ६.) नरस 
८१] त्री 35.49| २०५८ मध० र दु मम ददै दुगास "2. 
दश तौ ए रद] = मुरस"र हम वमद. प्‌ ९ = ८९ ९नू ९ सेस 
स्ममसस| धुना मनर सनम मेर दसन नामस कोस १] 
पसन .व८-नासम| वर धिना "१९.वखन्‌ कस ८ दस गमस मम्‌ ५१" 
पसो वेर दवपदततेमस तद तैर रतरतर दवार कुम पक्षस 
हु कतो रवअ व 5 प तुरम्‌ मै.तदेम. ९६ दे पै (5९ ५ 
९६ ह मसनीख वनभ व प८ठ५-वश्नुगस ति मेदि द्भ 
वः2 2 के.पि पतिर रइ सु ससत स तिर. दहमा पाश्च 
ससु. सरस तुस नासेर धुरा प्रेसन सहु सइ त 2र दुर | 
दत पदिन सु चदन (1, क्न ह्वा दनी ह शर 
गस पि स्मर वदना व मस'व्नाञन]म शुगासदडवा दुत्त 
गुण तस वन्‌- तपर द२१ १ दमस मतमपि 
तियत] धवनास सुद्‌ देवरी सुमत यर क्प 
सदस तास दविस पवषुमुरप] उदयन्ते पदि हस गो दति 
सि र्वपप वाजु व््नुर गसा कु मारतयवाख पदि सुषपत्‌मरद मास" डर 
1 14 1 
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वरनार्स सवश द्रस्तु दनीस माहु मनोनति पशचभत 
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बते व तैर भनानेनास हु वशम कुःभगुमस तृ वर्‌ 
वैस 54 वननु द्ध ने| दस पगु गो मपो हर एस पस रहर मेत 
5-०१८.प्पद वे तेर दस १. तो रमक १६२.६स| पर ९१८७. 
मत्वं देदिैसदुलुगसमसय पष्मुपपहुपमाप्र र| दिसप्गोन्‌ 
रण शुः 8 कुक] वरद] वेरु सगसग्‌र-लस तेन्‌ सम 
ताद हेसु न्वः गुसप्वरवव्या रेवन हत्‌ तममतुम्‌ वरन 
३८ दघ ५] = दसय यप्र पणस १३९८९ कर तुन्मे ङ्गां 
ड मस्मृ केन वसवे सवत प न्वरर्स| हतश 5८ 
इद बाक्स वेद] हे ्९-तुस-क पगा हरस वस ५२.१६ 
रपेम म्रद पशुम्‌ ०न रकन गाजुरसमे| "सरस 
कस गी प्व पनर सु सगो क प२.ननाग्‌ प पपम्‌" 
5^प्प८। तरु = ९६ 1 उह स" पाम 
निवुर१ य हु-दगख मतसो क ९१ 2३६5] स्रस्यते 
(9 11 | रम दि तम ग्‌ म§१) 
11 ६ < 5५ 555९३] न] 
तो पस-पश्चम पर-तसवै१ -ङेर वङस इगससु तैर दन] र? | 
वेस नाहुपसवस| र्नाम वेस दसदस। कंस तस दमः 
व१ हर रति पिततनारम रम र. 9९१८ ६६। म २०. नीम 
रिस १| तुना वरसद्‌ हेतु दसोस मम वसुस स 
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देवस हुतः रेप. सी चि नासम य 
गेरि तिरयते) वरम्‌ तनु प तुमास त -0८ पापपतिः 
रलम] स श्य र९-हेस"रत्‌८स दढ मेम १ रम उदि हप मात प्परः 
तुमसनुनन से लना नाण्डनो-सर दिशत नण 
भनीषप हुन नास मस २९ हेष पड्म मेडम द पो वरि दमः 
पेवैक्लरवदर्यनर] दपववुरसः् वेरडद्‌ सवास १८.५स' 
वैव वसमतर] रेगस"तड दस र ठ पमस तेव गासुप्स 
मुसमक्षणदिननाम्‌ मेनृगा नस्ये दि-मुवरेमामदे। परिरम्य 
मावस कोस गार नारम्‌दिवा तञ व देना वख पसप कुभिम§5 
तस दकिन मेनु मी तम र दुषधरगा] यप. रे ९६०... रेस 
प]९.वडइष्य. व २८] त वतर ८मातिस वसस. 
ध 7 1 
त ववुगक्ष-व उना बाक्चरक"द'ठ| = तृ-4८.२२| 

“स-उ.सेम सती कपर] दस कित दरव्यम नोस 
सुरे" 3 सर-मौ तुस पु-कः- 4८. व. सिरा 1 
हष पष-दुम छर पमं देष] ९३८ हुषो पे 4५५ ८ ९ति९.त२-९ ६८... 
वस्य रेद.र तुसु भवित. ९८०्‌- ध] रपेम ब॑ शम सा] रबु गारः 
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रहर] ति"सणार-ढुषु वार नोक्लगप्कीर पत द्ुषठ्‌ इना २४०५ २९ ध 
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मीरु मरेन पणण पड्म] = मधुन दग्‌ पणा वपम 
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समा रवोगास' ददि रम्‌" वरतफसमे। सथिरम वरम पमरमु वेस 
+= 111. 11.1.11 
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मोस ङम मेदे पव्ना्स वर रितार| गप दसन उनन्मवः 
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4 वमस4म३०१/ मन वकु 32. क्रुस म हूर". वर. २| | 
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९इग्‌ ञे इ तवष नइन मोस] रेस तोस0हग्‌ बङ्‌ ममदः 
१८१. ० ` {वन 8१११-०3 ~ - 
= 2/1) र.वद-म्‌२.० ददप] ५4८.बोिः २२ क्ल दहना 
स्वो) नो पनरेगवोष तनुत मे-तुस व द्र स मर शव ५०५ 
२१९९ दसम सटिब प -द३-५ गर न ऽ। 2९१३5 मेम. 
तो हगक्लव्या = बाह्मुररवगागकहयुता वेस रव मासम रममस 
समुर वरवे हदु पड वशित. क्षनस'दस वद व| 
स नरु मेर त पुगहये। 3. रततोसुरस पस्य हमसे 
हगस वसतत पमस हिन्व मासम वमगास] ङ्ग 
सु दमाम्‌ ती 3.5 ५८ सै" वेस ॐत 5.48 "उ९- वेक्ष"५.३ 
दर दवुर]  उण्परसतुस वर कमस". पस १५८ मं ज 4. 
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रकस उम्‌ तस ~ 711 घरपर 
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गाग मर द्वन] मर्व सवग सेस. संवसःदण्‌५ कम्प्‌ वु 
८ कुर -ध < दहस स ॑ 
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देवसकाभपस शुत देतगाती हिस" उम्‌ वव्र तैक्षः 
वदगानेन्‌ दन-गारमप यम वदिस देर वनसे पलो वरस 
प] क्षेम रम सरत पडमसगखःनमा तनवे पा्रेषस"दश्यनतः 
सारस गसुगास ठोस रद दव देना नरमाम्‌ कद क 
तस यस] ज्म रनक द वमस गहयःमामर] रुर -कक्षुमस द 
रव्य नयुस उ हे (1 ं तेस पस | "८२१. स उु२इ्त दविः 
६ भत्‌ वनोद २.२.३१ २.5. युस. 3ख -पुञ् वसपरम य वमुषू, ०५ 
|| रिसा ।5बस समृतः पन वमि १५६८ नो दुगीसमस 
(1 २९. त्‌ धुरर स्ग]स दरि प्रद्‌ पसम ह ९.1दइकसकनाभ्द 
| १ .संगस सदसत गौ पत प५.९ब्‌ वै 2१९: पदप. वा]. 
गाल समह स] 


॥ ||  (@ वर्गकर त्व रद कम धर ९८.९१े५.२६ द्य वैत सून] स नाः 


। | 1 111 
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||| 1 त ^ 
| 114 | 
तरुम्‌ तरसा बत बप सुर दुर] 58. प४.परक् 
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6.5] दी दवनास-एुमननातेनास दति नुन दिम मथ 
तो बार ८८६० २स.द२.शुब २६. -मत्‌ लेगा मोस केतम. 
नस] रने नरसदना०९३५ पगा गास दस कंगास रनु पस 
नवम १९.०६.३२.पात्रिगाक्य'मक्] सुद रेखर.न्नू६९इब्‌] २६२ 
शस .ना२८.त६. पष्प प.मातेमासरसा ददे ुभुवामदथ मेथि 
6.42 मसते ०९९. दम माद्रमासगस] श्त ्िस नेपः 
तो वारणो लुग मस रतनी कस मे महसः द २.५०५.८ .यतेगारमा दुष 
समिर धवतम इस नालम्‌ सोस"९ए२.द२ निना सि 
पमु मारतो हु े.2र. हग] सस निर दुर वरु 
ठव हे वम्‌ समदत त्‌ तदा मदम्‌ प्रदर तुगाद्यःदम्‌करसगो 
दुगसर्वम वर मेरदेग्‌ पति मेवेसण दमस मत वामत 
भमरम |लेसनाक्म्सस | | 

२. १8 2५९८८६1 प९.त.पाुगा नम]. २६-ढक् 
रयु वयस तिमर नुति रवः पतेत। वम नण ९.९८) 
८९९ ९६) सुन्द महम व ९. कस'९५ | ९९.५६ 
सन दर. <वमुपस- तृन दुवप को मे भि संगा तुन १६ -> 1". 
९८ व केतव रट णमतमत रसुरग नृ ८2 पर देस 
सुमे दत तगमकृ त गोस रमर ०१ तवम प मि तेसु दवः 
गुप 1 2 इदि 'मोक्षु ६ 


नत कानि प ९२५५] = मावे पथ] वणु मदम्‌ इर करणो शुः 
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२८ पयु1 पो । पक्षि न्दौ 2९. ^ ॥ पु ५ < 1 | ॥ धू त 1 ८5 "दु तं + प तोक ध, 36 


| ॥ रि 2 रष प १६५.१८.३. कर "488" तपु. 3दि.रगस 
| वग १ रुरसे। तेद मेरु पर. खनो | सेवनम्‌ प्‌] 
|॥ वपय ह्‌.ह वस 4 गहु पग] ख| <स रतैग नो ठ तैम 


नाम्‌ धग्‌ [९.्म्‌ ५ ले स'प्पदससु मागा गर हमव । 
६ सघ <द्‌8.णा् सम तेत मरेस १८९२९१८९. 
सह परि-मदहम्‌े। = ग्न्वतग तेस. वमगाह्स| मसर तोख स्मास 
तदि-नालस् मास ववम ढेम्‌ वर शरभे पवनस ५५-पदुब. द 
०९.व.न८८्‌.अद्‌ वसम्‌ (सी तन्त ननुससु वरद तो 
|| मगाण व वै-ढेस्धगस सुम युर] यर गेना पति वशम पसर 
| ॥ < पडन्पस। <सदेर प मपम देस मासः नासो कसम प्म लेखः 
सट गह्ुःस "व प्व गाम्‌ महम पम्‌ ९] कोस मर पनि. कस 25६3 
॥ ९ न्दम पसरसे रविम गमनवीम वरस गतेगस स्च 
तदु गार दु्धगिसो 3 ग ररसमर तेस 3 क रमतो गस" 
भिपुप्स। (^+ 06 तदः 
॥ गहुप्सवस] सद्वा हे वमममतकुगारन्‌ः] शिम 
गमपतम स नस सु मनन्त नव नारवा फेम नास दिनि जस 


+ +) + 
७० > ‹ क य +4 न किकः ककन = | 
= अ; ----~- न न) 7 र = 
~~~ 
~~ (न 
~न 


। !॥ 1, षम"-"म' ६७७ (& कर पःगडगुस") 2. बवे मर] ध्रृ्मयःवु स एप्सगुगृसः 
॥ || 8 गुईण'वण्‌ नमे न्प मतमःवर] सग वृमृसपुसठु रस परमे 
| । १मपरस.मदृ८०८'] तरणृडवु महम 'नम्‌ग्‌ प ःमुरसमपुषुस"मन्‌5 पदि गाद्मः 
॥ ।॥ 


०९.४९] गतगत ष्‌गनपतमगण्‌| 3, पमणण्र११०६०८ (ह १-र१) 
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वसन पपस् तम त्‌ 25८९ बस तमन म वहि हु" 
इ ८१२८.२.५२ प ८८ दम दर स ९०८०९ स ६.५६्‌४ 
ग्य त. ते८व्पमातेमस डस तनुम < 265 ५ रदत 
व] =व्पद ~> 4 सटस्तश्यःप्पत, 2२ .मादुइ.वदः ६5 ५< कमम केदि। 
01 1, 
शस ववर्‌ वतर वासर पर -मुर/ दवृर्‌ द नाेखुर ममु] . 
माघके परनन दानुना ९ दरार ९२ मेदि १३१. 
१२.५-८९.द२.पतसष दददे व ्‌ ८ प सवगम तेस ; 
द्गस वेदन पसन स कमत ददुस वर दुम्‌ गसकुगन न्‌ .व८ 
2२*प३८ ६२.२.५२. 11111 
प०५.१ ० ८१६८ म८ उमा कुर मारमा ५५६६१ कर ९९९९ 
९.4२ हुम] दरपुर दुख धर श ठस. त.4२.५६ कंसा क 25६. 
3५. द२.बान सपे स्रुत वपि रदकगास्पवैधि् तो भा म त ९. 
त 
सदस तोस"सन रदत गर सहपत। गाडेवापोकष हुख् तारम्‌ 
न्‌ हवा मदर द२-२.१२.६ > नडेन] ५५९. पना रु । 
८८.द-गसप्परद गुस१८.३१.१२.२६.६४२८.२| | 
7 > मास. मपर पप. 
षवप्र. मेर-पपः समापा ५६.०५६ मिदर र्वो गास 
5.4९.९९ न्न रस 'प्पठ व्यस्‌] रमतु नार तकित रमण्यै 





॥1 
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117 वि 
नरस मरम प्पर दन्त नु गसन नाम मााडेम. 
५5.म्‌ पु ८.प्पत्‌ ९६ मागम व्िमे सघुड व प्प वदि वास कत: || 

नोषो नामकम रमापत नार मदत पदमतरम-कननदस 
६.5 ॥, + च लं व तर पसम प्वसनकुद ६९.९.द8पर माहुर. 
२.| दौ 35. 5२८८ स ०९.०5" =6 वतोवार वनवत 
2834445. ददर ठु षेर पार प्व सम्‌ यसन] 2 पेड लप ९५८. 
पदम-हेस गा दम ससु २4०८ -वैत मभ ग, | 
नरे हे त है. ८३०५६ ९८६ दभि ९२ सम्पदो -तर. ं 28 < अ) 
गरस पसर मि रवोगु ठः क्घेव प रपसमप्वसमकोषत्‌ त-स 
गु द्व बस क्ता तृट प सु वरस यरद पेषा-पद 
वशम्‌ वे < मदरठ स मासु ररदितुगाक्ष गस" त (१. 
५, गभस म रस वारकेसनसन | 

कस रत कुमर वक दिम्‌रवमन-यः सरसस्‌ तु नार 
देगनममीनते मप्र व र 
2९. भसव १.५८] त ममास वव समक्‌] ममत 
दवो सयेद ९८ सम बे एद सवास भवेम सखः देय] २९.वा र 
पस" पुरस] मः न गास देशम दति 
दम व समास पास द मुभ द ८-५५८' वगृ म्डगक्षवक द 


हि ग इसे लैस 5२२. त रपुप्स। 


1. पङकुन्‌ ईस गु पसः १/१ म बोडगृस। 
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दषम देवम रमतो वार तोस ददिश रर मेति 
व्मषत-म-ठनतरदतेस दु 36 दवसना") 
निमे कु दि सेम). । 11.43 भसीह. तैस 
5 वाशु पममास' व समास २८ ०८.य नम ददलत रवेडगामन््व 
म दत रयम ९६ वनुत मटन म समस न 
हप नाम त मै-मदुभ्‌ ध दम्‌ रेस.ध-देत.ना०. पम २९| ३. 
९५ गुड महिर परमस कोस दर ११. 8९दशत पदर 
तो ९. 2६.०५1 | ८८८१५ पावर तो रमार. सिमर ववदः 
२८६ गभनतीनस नरना 5९.९.५९ द्‌ इनस "त् पामनः 
५ 

गाप ्वनमदसमक्कसषः न सुत रवि्णामनपतीषप मरक शुना 
५ "म्‌ ५६ ८६.५९ ८९-ऽस बस 6 5 ९. 1 प५-५५६६ धा ग~ | 
तः. वषट दवत नदतः त इस. वाइन ९९ दहित ~ 
रवि गाम पेणवर श्रो वमद सत्सवसगीसत वेनि 
मशु मःमद-य ८ 1 > 
्वि<3] देस नतर दर वनति. हुन रर दमाः 
भार नाधमे नत दनुना मम.सद न हसने दम-त-सतस 
तौस पु पम्‌ दसी दस र्नतास यममः वःसरस तखा त्‌ म्‌ क्षेम 
त उ: घ९२.८]-न्‌] 


1, १९.गग्‌र'-^१ ६०८ (& १-म'गृडगषः) 












# 
= न 
ए 





~~~ 


न्न 
, (न 4 





~ 


कू 
+= 


=-= =-= 
करर अ व भा 
- ------ --- ~~ 


---- हि) --- [ए गे 
+ ~ 


र ~ 
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ममर तथन प सरस्तु मरनं भिणामनतनःनर। ॥++ 
तैस९त८ दर] रवेन वनवत गननरु रवानि 
शवक बर वतेसद यमप सदसनकतुदःपम्‌ पर नासु सदर | 
४५६ निरत नरप गमत नुस पर न-समःदतुमारच.१ 
वेश सेगस"<६। धर दुव नरगामन्पतैम वेगसा नरद ेरसः 
सदस्‌ शनैस्‌ रपस कसो कु ख्व न कहना ९ समो 
उ क्गस पाक्वःसहुर. नमम. द ९] धमाेमास 5 मात'ड'२ 
तोः ९२० ९ त पा + ४६ ८ नार्ञमे' 2*4 ५२३..म्‌६। 1 7८ ८९8 -प्<मामह + 
हु प्प मर्‌ नरन्‌ १९६ दवम ५८९६ मे ९वृर रस सण]. २८। 
पम्‌ उउ<न्प > 21२. ८९] प्‌&<. पर, द] ६ समाध 1 | ड" 
नतद पसतम्‌ गास दमस" मत5-4 दन 


(=) ईर-व नेमा ववर्ग वेप व हे देशेन हुनर रेदि रवर 


दुषृक्यःनाडः| 


वरम 2२क5. दे ९ ददि माज्चुर पो ०६८ ददि. दुमा हसत" विम" 
2452 वत हे श्रे इु ण्य म ३ ० द्वे]: 





1. 1111 111 
(&' १-> पगडगाम") 

2. गृषमःगुसवबुबुर "मुग्‌ २.गगृग्‌म११८] पगृवुन्सव ह "ण१ए.५९२ 
गृले९'१३८.२ || 
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(ण) ९६०५] 
(2) ‡-११ छु ¶ गग] हि इ ५९ रगृ न दहन 5९.55. द। 
(९, =-१८) 
(?) 424 
(२) -रवनगस वेस स्तौ वदम्‌ बत. पनमु पनु पु केर-ततम 
4(*म' (2-०४८ 
(2) ‡-तवनस. तवस व.¶ व = १ ठव. र्‌ हे गुरवार रत्‌ 458" 
दो तो र दमो प (८५ १०८१७) 
(न) 58. म॑ 
(=) ?-२उु स तुंग तो रार दनोभि (*स' ८=-92३ ) 
(#* 2-58. > ‰८ 5| ( &* 2२२३-२) 
(<) रेवत १ देस सत] (९ १० -२०द) 
(2) स .वमस"उ९.८ ततम मेर५ कुत प। (६ ' १४२-१०) 
(८) #-5६&व ए समस शक्गन द। (ण 2७-28) 
(2) ऊ-रक्षम = =८.द्‌] (णी, २९-=>) 
(००) 2-पप्तु२२१-३०२.६ (१, =4-१-१) 
(22) (सर्म रमर त्‌] (णो' +१-5८) 
(2) न तुर पक्स प ९६न्‌' | (नौ" ७८-20) 
(८) मदे दमोध। 
(2३) शरिवमास वदुः पर मदन्‌ पर-९म ददि. गाडरी 8 





निनो" (ह, ०१२१८०१) 
(०) १-रवनास व इ © पदः कर 6२ (६, ०५-०७2) , 
(ग द्म 
(०९) 9-हि > > कसर स नहम्‌ हि 599 पन-२६० 
तठ 3 (“८' 2२३०२५५) 
(5) १८८. र प्र) (“2" ०230-2) 
(ॐ) %.स। 
(22) ?-र्गाख वेमा पति कुस ह २ सरद प (र" @4-29) 
(०८) १-हर मह देवज फेर रषु पत नर नोन (ऋ 2, ०३३ 
२७३, ?-2?) 
(2) इहा 
(०2) ?-स मननम्‌ (क ३१) १९३ स | 
९९ << त१३5 र्वो प तेग ५ ह भमो 5४ ९0 कुर ननोन 
(“तै १७०१०) भूर-मासनिषदर तो वनम प ससतो 
वञ्चसि (2) मत्‌ > | ` (९ वेमा प बासुर प्म 
(2) ध्र दवा द रतिम] (=) रम वति पि (+) मकम $ नाहर 
=| (5) सवरधन यु श्नम्‌ (2) =+ 
(१ कहर दुन्‌ (9 गणस (ग) 
तो हःव*८। (2) दे तिञ7८ नातो हेर. प बोमेर विनम्‌ एवा 
उहद्य' ले ठे 9 1 प्म र स्ना < द| (९) वेस्पी र 
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6 यढ पदिद वदस| (2) हे पड द्नास मनप मि तरु 455। 
(०) द्‌ हे र्नाम द ध: धद. (०४) ९६ 4५१ 4 क 
प"दरक्य प्तम्‌ रमतो कसती १। मोपा त 55१ नत रनम 
पसमद रस सुवास पढमस प तमस न्तु ५ 
शिनमो रणा पदुम तर स देव पगा बन मम मदन्‌ 6 गाम 
तीष्वस'स्हत्‌ दमत दलन मो धम] गस > 9 गो ससद माहुर ब्‌ पस 
सुब ठस ननन | 

व १ 11 ‰~। दुन रये टमः 
सहना म वदम्‌ ठस सुपाम्‌ वन द्वेह"द|] 5 पठ मारमा 
इदु मो तपए कुष्‌ कन त गृमनिनृनपस्य म उस १ | दु 546. 
है 4३ ॥ ++ ९ सर्म उस कगार र्म] | धम <प्‌ हमद-म 
तद्वि रद८ब्इ८ रमु पनर वडमारेवां म्स द 
त २३८.६न 5१ ^ १4० ६558८ | > उ६३। ॐ स है >. 
7] 5६८ उ स रणो ५५२८ 


पेगोर सवर सदै. र-कन्‌ रुना रपे तम कगा नद 5६. 


मसु नासन यदुम नामन सदन उनन्‌ पस] नान" 
सर णातुवफस मस्म र ले १ दह पर केन त ५९९] इ 
1 


९९. §<उ८ बो तन प £ व 4.91 । ५१ हय समह 


इ ६ व्‌"-“१ " «५० (& १.-११.]डगृस) 








॥ 
॥ 


---- न +~ ह 
~ =-=, - = 
न न्क 


~ त : += ~ 


वि ॥ 


= ककन 9. 
















- ---- ------------* °=» - 


द १ -"~-----न----. 


---------------)*- -- 
उत 
१३1 


श 


„ ~ --- = 
ङ्‌ 
0 


न्क ~` {~ वेः 


ध, 


२॥ ५) =-= च 
त कक - = न ® 


त 
रष कीक = > क 
७4 = क ~ 9) 
॥ का 9 नि » + "नि 
ज 9 = = 


६. ५ ^+ = 
-= --- ९१ = 


= ~= ~ 
~" न्क 
= - =-= 







|||, 
। | १ ॥ 
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3453 ग] मबन्पनवैस-=६६| उद-वग४६.८| 
रसम्‌ नार सु रमागामन्तुनि मरम्‌ सम्‌ तम्‌ नोस. ठुम्‌ १८ 
वक्घुम => 5व वमद. वुरमा प्म म्म ४; | 4५८० ॥\++ ५ ८८. 
दुभि दुर मो रपर युषाकिमरवमनववेन्य रर] हे पमुगमपपदोनय पाज 
नार्‌ प्म मेर र प्प नेना भाम पनि-गान म 
म दि दुगास नतै-5 वैः हि | ०८8 तो नगार्-कमा २८ हु भे 
मधुम्‌ व <| सारकम्‌ र छन्‌ ऽप ठ ममस्‌ मे मधुठ्‌ व समासः 
मधुम्‌ घ कदयःम त" पम ततेत्‌ रये दिमाग सुन ‰८-२३ रुर 
04०) ^^ ह~ 
९०५३ ब्म धुमस' उम मव्‌ पस ६९ पदक" ९5 नाह्ु=प २१ 
वदरत 186 व3< मा 1/1) 
ते षःपमस-व कमुत] वमसव मवण पदन नासुरः 
4] ततेन गीः पुण्यम्‌ ममतु मकसद नि वेस गुर्‌ 8 
रमात्पत्पक्ष|2 
^नुप १८ दतै म९ सुरस गानो | 
९३ पसमद २८.०५९ देप]! 
कस पुर हुन मवु ननोर पश्व सदनप 
रनम. छम] वष ते 255 स 5.९ तसदड्े| ह. 
1. ठ १०६० (३१.-२१.गृहगुम) 
2. गर ्र१- क" ॥६< (३.१ -रमे"षुः) , 
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पमणामनपवी्स नूप द द. न £45.इ तते पदै] = पइरभर सीस 
शुग मद नौ माप्य दलम +, < 5 ०८अ.९.२७ब]स + 
तेस मसन्‌ दवम" नासुरस पदर रेवत 
< भवेस भद निम म्‌ १ १६ पि द१द९ ह ५९ 
“तमन पदि कन दम्‌ नयन §९ @ कनास गाकुन रस 
ना&-५.२३८.एय तो रमो रव § त तड 5 ९५५२ € सम] 8०३1 शसः 
हं पगुगस वुल वत प्रम ८४ तः] हवस प्यम्‌ ८५९ दुर्म 
सुमगसय व्पद ययम वससु ससव पर मारएे| 
न्‌. प्गुख'इम परम्‌ दस] = प०९२.द.द्‌ ददुमाक्ल"प्‌ दख 4६] = भमः 
समस मन मसु &८१६१्‌] स्मास १8 है २. 
॥ + 010 111) समसत 
स्वदसनदेड रम रु व.मरिनव सिव रतव न्वमास वु तण्वत 
सुस मस पतर ददत दतर 0 गोरमस दतमक प पत पस्मह 
इब देस लसन] १) रेस ति &८.९ब- ८२२ मासु स- स] 

01 1113 111 1 
ध गाहुपसवमसरमोरसव नसमा मृ सुवं तैर । न) 
हस तुरक मस सु तै 5.१ ६ ५.नाइ5 1 छ 5५२. 
पसि > कमन नले 3 निम्र जुम समास ध] ८5८८] 
तेमसगावस एव मि पस.गासम दन गासुपस द म | माह 


1. केम वहुःमः- ८० (३ १-र'गडगृस) 
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सावी स्ना-८<क नाव्य मल्‌ ८] (तः व 
वसप उस कर्णी ५९९ ०३५०९ त स्रुत पङ प] २२5 
<. तौ रद१ सरि तोद वुमन वदम्‌ नम्‌ चतस तुस एस चम 
< वगर परते ठेर मनाङ्न ठो गरस वना तैस १ १९५ 
क-वर्ग वस] देस2दु तुस दनप 2 दरि" हनन बालिगाह्ः 
म नाः ६ र्म] ~+, त श ददम गि ^: मिदर" 
मतम | 
म्‌रगाक्ष व 3२१] बहर मो § ¶रग वमस 5 ० 185 
दरि. धम] "कन्‌ म्‌ ५ दमस मस" ६ वगणा + 
ठे पाक्षु८स"द' २लेत्‌. मार दे ङभस ी = † । ~~ ८६8 सुपस 
1 1111 
इम वसः कवा नु सगास पपःमारमा सभ महिम घर ९नार | 
यमम पसपसकोस गी ८. तोम > ¢. = ५. शापन १६८.। 


गाुमन्पदतीष्प गतस महम्‌ रम मुम्‌ त ताञ ३ नस म ^> १६५ 
गामा १ नवर सनव] वर्गो इ, 8 
धमसय'उनमटि8 वै ह्र दहस पस धुते पस राहुस्‌ 
ध दुगस सु ९३० मर्गो ९५८ 
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11 ~, 
द्र सस वे.५] दे ८ दुमद प्रम गकम दतु वेस ठ 
॥१ | गामि तोषय सम मोस सदम. नमान् तत्‌ तुस प तेम 
८२६९ १ 11 
< दि. रह दस्म त्र स < नुम] ९4 स न। एर 
वर गाप न्‌ व ददतत २६९ पक्तुम दएमसद्ु 
मिम्‌ विदेय ०५८द् द त8१९.२२८.याकपप-मी वाश्च ८. 
पर 9 स शु पलिक्ष तै६ न० ०५2 र "२२. ६] रे माक्चन तैम 
2.45. कोस ९२६२ दत 4५०५८] हे ९२१६. 
२. 3९.32.45 ८ "उ द.9 हे ‡ र गस ६६९ म कुप 
ग्रकु वरन्‌ भवनासव तिन) पनी लेसनाइुपसनस] । 
८८ पदु र छ्मास नम युोस मदयति" रु ८.२६ मेम दस 
ईर नम्‌ ज्ञु "१६०.२८८३ु. ८९६ २६ प गले सद] रदनः 
= 01 3 4 11 
7८5. | 
ड मनु रे तार कनो रदित पमरप नासु देम पेन मे 
पु दुमा ४ पाले ॐ. | २ ५५८ ६॥ ~ (१ ६ ९० म्‌ ८८.८६5 ८.८. 





नुन म कुषम मर्व पदि सम ग्‌११.११त 5१0 गुरमसःम"१६] 
्ंम"रमःष धुषु सषु ' परमस १६ मगेमःस"सपसकुष ग पुम दम्‌ःगमवनृवकि-करु 


हममे रगुसुम्मस| 2, सम -म' ३०८(३य-रेपः) 
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नरस मे. मतुम ५२-ना्च८स | हेर] 85. 9 व &.८तम शम ती 3. 
विसा] सदेम तरिदनोभस छर दतत ११९८३ ह 
परर कुम्‌रन| १. 
गम ५८. दतेर दस] ९६ मे हुपरतुमास ब हग]स वशर मामा. 
मदर रम्‌ देगा नो |" वसः ५८ सरिस गुप हर तोर ह त दम ९१० 
नुत रदत सरस २३ सतम्‌ ८दनो २२९. ६९.२५ 
100 11 
द) (क इशे मुप मद.०५५२ ने पतिम म गुर वर र 
ॐ गकचद। माशु व ८८ द द्द २5 २३ स १) दहे. 
5 पमु वह्स पतिम दद्म द्पदते दे। (9) हिरम 
वग] (2) १] श्न पउ करि. कुम नःसत4९.५] 
(2) रदेर प्रम पञ्चम 5९ माई तेगा मी कंस पलम्‌ २4६२] 
(=) रम तौ २53९5 त पष्य सपद्मं दरस स] 
मर्म तो कमलेन द्व स्मे] 

द्‌प्पततु प६. पाञ्च "रवमवोरस रमो म८.१८६१ दद दहर 3व 
3८.२८ वतो देवद रगे वुः दसमछमन्| वैदो गररत 
म दो देरस्‌ कर| वस रसन ङ्गम माश्तो वैस" रमो 
पठे वि क्व न्प पनुः १२८ शमसःउम्‌ महिम पदप ९९.६२. 
3. ब्"ुसेस" ६१) (§' सरमे 'ब]डगस) 
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गहुः व ता पलदे। रेरमा वमस खन तरुपा] श्व 
समन ववि बन्प पैर | 

तिः ०दे हु. १८.2९.९8 ३.८2. गक्ष 
सद ददि तद्म रम प.द.त५्। "यसु धमस न्हिक तकर तों 
मरहीमदेतगनार ष] श्िषवा कना इरसनवः म०६. स्‌ 
1111 
हेषसा वर समस्य तुस सना ठ.मस" द कीर ९५६२ २.३8 दमन्‌ 
नोस" दरस ६१-रद समती १०.१२ गीस २.५२. तेस .महटिम रवम 
ससग तदम न मधु दैदय। इर मेर प्दःस नापा गी -सरस-ददि. 
प. "२९ १८ र्विः मसु ५२5 ६.6 34 त्य वा <. ग भि 
भिस पस प्म मेम टस तेठ १ वेस 4८। व ८इ.६' दस ग८ह्' 
हरस .द पनमा इस २६ ब्र 4.२९ वग मस दद उदस| न्फ 
0/1 दतो वनो धवनास वेदसस'पि-ना्ुर 
हगस रकम बमस रस सु ठस कस '२.१९.५८.६०/ 


(>) वेष'वसम कषम वाञ्चम न रन तस पःरगेस इन] 


तेष्व वम स ममो ईम पतम्‌ तस कु6 पदर रमा प्न 
वकस वेषु मम वस. पसमपतोस मागे. द.पामस के पगु" 
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२. द नाहे २५५८दक॥ 
पस १८ रहुस वः कष पत हमे वे | 
६.>८२्र्गा उ वैन] २8.५२. | 
क 
वसम्‌ वन ङ्ग मस मेस सप परस. प्३६- | 
ले सब्ुःख वः] २९तैर रहे तुस 
मी | 
पतेम भदन प नोमसस्पर नवाम पतपप्प वक्ष १३५८ 
तेस ब तश कस पसम पो तेष हस दुभ तेन मेस 
व विद प्पर पनाक रममम सुन नुदुनास पदकम्‌ ८९5 ९. माहुरस- 
पिव [समनाः स सुश्रत रनद गाेम्स मरम-बस नाम 
दसपच रेस. प९.६२) >वृसवेस २९.१८२. पोक हुः ८ पस 
रसद तु्य>) पे 5८3५4 १५५८ म ५५८.८.नर्स ददेत. 
षम प वेस ऽत्‌ |> द्र वेस दसम सतर तवेश =व गस हस दमस 
5८.2&' ह दरि द न क्ष पसनन इर ह पसु त्तर क 





1. @८.५३ब्‌ ५१गृढ> ९गु९'लगं ध "परछुव्‌ "पष्ठ" मकस" "लेस'१५] ९] ९'लेग] १ 
पुरः पमव्‌'ममनेःप हि गुञर भस" लेस गुव पम {रसमयम्‌ गुम ढग्‌ मवे ढेषः 
तेर रमु १ मतुम्‌ पस ७१.५९.६९) 2. ३ प्‌ (समम'ईम'६' ५) 
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8 मरवेक्िी। स्वार तुत्वे पदयनद द् 3323 मद. 
मिहिर त वसनुभि वर्मे कतुर रविर्न] मरयमामृर दना समसः 
मं वरर ज्म सुर ह द्रे मणु मन गासि प मनिस सु 
१) क्म ९८ कष र मो ए पर 

द्म र क्म कुर मेस एथ द्विषा सवगम 
अ 1 11 11 पि । 
1111. 
वरर वुामे| म्‌ द.2९.पद९ सथ 2९. ८५६० | 
५५८. समहन म भसः ५५ द्वै वसदस मोर" दर. द क्व्‌ 


9 


वे "८34 8 ५९६.८६. ५२९ ददुस द ठ< ८ रु प तेस. , 
वस” तेसमाह्ुरसस| 

प्स दकि पुरनी ठ त तत => वो" ददु. 
निदमा-र नासी क्षरे मरुग रमेमास मे मोर भस तव मे. 
ददिव >े| मिनस दर गासेर मुरस्य दस" दहुदे नह 
मारम्‌ वदः ८ अ 1111 (=, उ८भौ “तेष्<व , 
१ ददु तिसारा रा] , 
1. मदम" इ८स'पम'मदिःुसुप्सःप्रेसःपसमःब्ुमःबसुमद्ु' मपल] पसम 

(गइ "व <5‡ &"१-रे पःणृडगुस") 2. ६'१, ८2 (वगर बृ-रेषः) 

3. & “ई” ॥ (पश्र हुव"-११) 
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(२) रदु क्म रवा क्षुमःम "९. दितो मर 

२०५८ गाजर वणो दम दुरपोङ्गम व| मे तुदः 
ददवा क्म मेख] सगोने। = सःपसन्पुसनार्म भनदप देन 
3 स क्षर दुवा द६वस"रप गस दर3सन्ुन 
वनगते =श्म तेस पुर हतैन न ड) 
मम वश्ु व रमेन्‌ रते =| 553 गी सेस कुम -५.न६] 
मे दृष] प. दन] पष नम प तैस गुप. इ ५८९८५५८ ५.द्‌ु- 
गस तुः मरि प थ म र नाुरस ५९.५५. तैमा ८५६ य-द | 

ते पगथ ढे हः मो प. मब धमस" 3९ स सगा प तेस". 
0 रुन मसेत तर मे रदुर कर नमेनस चने नहना पूवद 
पनस कुत ननु पेठ रइु5नदगृ दुसरे तस पक्त 
मरम] [देवते पनर्वोतस्गसहे पमावत केम वस] ननो रपो मानै 
वहम दशनम द्ग पसन्द दार वसा नवातेम्‌प्त कु भमदुद् 
२८ रदमा नुम नहः म 2 | न दतम्‌ म्‌ २९.द हम मसः 
गीदच'पाक्ुसद ९६ दग्‌ गाम। रवर मेस सुन ददश 
मरन्‌ उ प्प्‌] ०५८ रुरक क्मपठ मम सप्त] पररमुतो मारपक् 
दसस कमत नासुपस मदा, मदम्‌" वेश्.माशुपस-तै८। 
दकि यमव मवम रमा पपन मुस पस सदन पि तप 
हिन वसन्त सरन्ती द कमर नमचस , मर्म नुनम 


[ अ में 


1 & ^" ध९.१. ८.8 (पद -११) 2. १९.५११ <+". (& >) 
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रहमान नारक दर.प्पर मद्वु सदम करेत तप्येत १े। ठे 
( सग-१ तोमर दरि वपस दश्यत नाह्पसःद ८८ 6ब१९. २१.३८ 
गु मत पुम मेम. ध ९४." नु देस सु 2. 
तु «दन ५८ | त्‌ 2 ०8 ४ गोसनमा ॥ स्मे 
वद गाक्ष् इमा वेर क्लुप पि तपम मोप ९.ते सपाद. 
५५.९८ विसय ण चष भसु नवस समस पकस 
भना 5| तै मास" ददष छदम पा पर -दपो "९६. 
व)” तैस नासु रपेम. वाह सन्‌ु वचत कसक वोसमरदम्‌ परिः 
विन दसम. रणु< मो म्‌ १ तु २२८२३९६ क २६८६. स्म]. 

रस्‌ ङ्म ९९६१ मह | 

3९३८ 8र पक मह ५५६ | 

११11 न 

ढेन] स्प दस वर पश्व रमो] ।उस क रदुर 
भग्‌ भास ^व्र क्रु रर नु म तस .ब] ससस | 

1111 म ती 28०28. 

हप हर व पम) वमर े3. मस 111 
९5१ ९.8, बसु वारेषा २ मस" ११धसस"उन 
त्देपिथपेमरगा ।तेसते९-व र ९९.द.प| |तेस-बाश्चुःस"दश्स 
२8.3रदुददता] दुगास रेस कैतव मतस "द-प. ददः 


व 
1, १८० (वमग्‌--११९८) 2, ६८५ ८६ (भद्द -र१.१्‌इगृम') 
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गाश्नन्पवीयस्क्ञम रमर गाक्मुःसःद पतेद्‌ रदुरशषीम रन्‌ तनि नदन केम 
<] नहता किन नगृलतनिरदनाकषेन] <तुर नन्वात्मन नवनन 
(न 11101 
(=)र3र ङ्त दद कष 6 ६5 धर] 

58१ ममेद्वत वार पन पसम मनो स रवर 
सद देन] समुकेरपीस दन हर5तुर क्वासो. गलेम सवम नुम 
संप दमवसः रर दिन्‌ तोग वेदवर कमसत मन्मत शन 
दुमा -4९ तख "<व पसप 4८5 त स स 48 ५५९५ ररम ` 
५९3 5८ कमः वत] = 1नदगाहन ~ नननाोस 9८24५ १4 
घु नशु के गिष ९९न्‌म इत ३८। 5८ नासी ११९८ सट 
न वि 1 
शस सद दरु सुः नालम 111 

वस्म तवस रपस दगु] | 

पे 5 5 8! 
स(र-८4८.वतपाक्ष २ रदु. 8' गइ | 

पदर पर-पर "२.९१ | 

रुरक लेस 5र 45 द एवम) 

म 5 हे वान] 0 ५४ 

सदया कुत वेश्यस्य पलेर] = ।रख गाकु. 





¦ ¢ पुग" §- "ण्‌" «१८ (‰& यर 'णृडगृस") 
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वेरा [कदेवरडग्‌ मोस मरवमुमेः दतु पमे रद्मणुर| रस 
1144 
1 र 11 । = । 
पबा मममत, कषम द 8 मे 4.९८] र| |प्‌११. मैनो 
>] ज्म शुर्समसक्षम दसुन [सवेत वरमतोसल दुत षुभ] 
९द२.५५८.मर्हुरस म्‌ छर पस दसन्प मौह मार३्‌त्य यतम. 2ढ्‌गा 
वरमा मेर दव दय ससर ठेषु पदैव <वगीश्यःपडमास तै रयुर्‌ द 
असु 38५8] द्मे वेस तुगसन्‌ना.प) 
८६। तु २५ ९९८1 कु दर गादपव रतम्‌ परन्‌] पनास 
मै ०८ ९१] 
(+ ते-्ग म्‌ सुप दवन पति क्रत देर पल ६] 


[| द्युता ्ैऽ35 3) २.५५८.द८ब] मेर्‌ पद्‌, स ` 
सरद] परै वेसा र्वीसारदुदकस र हप रेव तोपपः दिवा] ८८ 
तेद मारसतनुव धिदनासवन्‌ म्स पि-वाहः इस हनहन तो ८ स 
दर्प ञ१्‌ा रदे | रयनास दम दकम दिम स॥ 
गा कसम वनमा मेर ससर दृष्‌ | 
स सर दे पेगसमावमे परम २६|| ` 
5 क व ११.५३.३१! 


1. द-प ००) 





+ - -- 
च ~ 
[> त त 1 # 
व्क नव क 





> यो त 
् केक = बै त 
न क्त ् 










प 
~~~ 


= ~ जा -9 कककानक -- क्का कक 


कयि 


त 
~. 


<= 
= ~ 











~ 1 द व 
= => 
॥ भ 
न्द ज डकिकण्किन्कानि 
= = इ 


ज 
क += --- - 
(--) +¬ 
1 ~ @ ॐ 
त ॥ 
च्छ कचन + ९‡ ॐ 


क ड 


तः 5 क ० ड 
् क~ ॐ _ न अ 
॥॥ ने 
क हि 
र ४. ५ 
कः 


[१ 
= 


~~ (~~ > १ ४ 


रू > 


7 व 


ज) ~~ ति त चानि ~ - ज -ी 

ट - ~+ ~~ द. 
व. न, 1 प्य न 

- 2 ~ >~ 3 





34 


तु गतम ग मवनसनलमननुर] वसन्न्‌ मेरि 


२३०५ हेगु दहै वेड सवी दपु ५नि नुग क्म 
व वेत ऽरनवसइ कर नेनसदवजुसा तु वातेमङुसकन पतन्‌ 
गर्न 


द्मा मादस" रेस-यरदमगोभिः वसा| मदे बैर १८६ 2६५ 
शी पुर धन गाडगस प्म ठे गनान्‌ वस 5 वेम १.५३९.१ । 
२.९ द" थनदे व 1 प्रस.श्ुडन प.८६। परस खु सुर 
स] किवितितनत] रदरव] 33१5545६] दष 
सगु पन परप भकना मवे लेस 5 र्<-2.2८ 8 सेम 
यमहन] सुः धमस व प्पमम्‌। लेस हद"द 50 कस रसो 
गाडगासपहुर र रगु प स सदय] दिवव स रवम्‌ कुप ९३. 
पर | ~ उग्‌०35 ९९. व च दवन] मदु बाजुरस प स ६ 
३45 हे प १्‌ दुन वदि. मत दग]स तुम भिस 

६ "22६.०्द६त्दबा सर ददर । 

पप र८. तु". | 

०१६.८८५०.५ स्पस दम] | 

रद. सद देसु बा क्ु ०५८ |ते खपाः 8८ 
हिम देम देम र 3८२ ८स तग मृ "९३ दर नारसन व 





1. इ-प१न(म' ङ 25 }) 2. १ -१व्‌(१६.३ब्‌' (न्‌ ^ ) 
3 इ~ १” ^+ (व्रई -११) 














35 
स्मि रवनास दीति न्वेनं पवित प्प सकस" द म] = ९द१-द-६ 
रस वरदुबो व प्प वर गासुरसः वत्‌ रुर मस्र ३. क्त मकरसः 
दनु२२९२२.२.३.२त२ पारगो पमस क|? 18 ख मस. | 
रम्‌ कम्‌ ९3८ -गास लै दस मदन्‌ पदि वैर दगुमम्‌ दना नह 

सिमाडगस णो पवपसमस पयम्‌ गो नसग पन वन्न कुम ५९.८६ १२६ 
प्रस सुम पर दग्‌ ता प्रसादः दि पवनौ द्धम मतेः 
त 

५६ न्‌ग्‌ नामस धन पेष मस | 

समस" सहस 8 दहना व <.६| | 

ठय व दमः पर-९२६. ८९ "देर | | 

ले नरक" द्वे्‌ मपर" ४३ | वेस व ५. 
५२.९२<.५१-.तै ५२२ ध देष] मवे: र नासु सस दितो 
करन्‌ मेमन भसु] ५58 वर परस जु कुव] प५९-१०५.३.९द/ 
ग पडत इं रसन नासु८९ "तामे तरेम हेण रस गी श्चुः. 
परेषु ~न्मो ९२८९. प धमर नमो पि वेस६.] हवनाय 
न 
स 1110911 सतम 
पर हृगृह तर सरस तुस ९ ठस मर प्यम्‌ द समारा. रपे पर-इ ८. 


1. इव-पषठमः (सेमसःडम" (तण ०३५ } 2. ए -सफव्‌ (मेमसईम्‌' "ब, ६२ ) 
3. ‰-पणम(3१,.१०३.म९' <०< ) 4. इ -११९(रगेम पडुगृ स" २०७ ) 
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वि-पदव्पव्ममयते। ०६.३२ कोस-तीना। सि -सरदेगकषवैमो । 
ठम] ३१८६ किस तैन [सेनस्य दे. गाऽन्‌१-कस कमस स -सर.२६८१| 
हस नेना चस कु ५8 मत वेस रसस हृष स पा२३ म) ५५६. 
सगा पतिम पममामसमसवममाकरणो परिः ठुस्‌ सदवां करणी 
मानर्स दुख वन्‌" लेस २.पतेग परम्म तरसगिः3 

रमो र ग्‌ पान मस कुस पुस | 

वसनास 4३० पुर "मसर १२.६| | 

पिमाक्ष वर दहमाक्ष ८ प्प कर| | 


ति ९र.उ प्प माक्ष नम्‌ तेखमरञवा ते दुस्‌ प२/ 


-- ~ ~ 





1. १८ नृसतुमारषःप'मः्‌ सेस ु"११मम्‌. गुम म्‌ लरमहुग्‌ःपडम लगुण डगुमम्‌ः 
म९"मृगुसुप] ९न।२९.१प्‌१.३१्‌६.मेन्‌्‌' (5 ० ) ९८] नेवगुसमः 
८.१.५८ गुव भसः १९स'म' (१६. 2०) मदि प्‌ ९१११ 8५८. 
प'पच'मस'म६९.१' (१8 म (ढः << )मार.2व्‌"ले पनर ममदन ब्‌ 
मद्धेस"म (कमम ११६०) १६-गणम्‌-रबुषःतुष"रमबुं गुमन्षषसमम'म' (2१५) 
८ ६०६ ) पमे 9१ एम महम्‌ मदिर्गृसपरि वणु परि छुगृषदुःमममरमदटुसमः 
(कमम शः ०२) पञसु उन 'इगहधरमदुमुः पणम्‌ वेष पसम] म" 
मण्'ग"¶९.-९य्‌ ११.१८] ११ग९.य८१९३ब्‌ म र्मपठसर्दत मर्मन्‌ ङगु मम्‌" 
भग्‌ गमम्मन्तुष्‌ "ममता मयदिरन१मरमनम मन ग्‌ ११११९. सम] 
पकृ पडसेग्‌ एव्‌ परि 'नगृसगृते हुवेम] नुम्‌ गुर ग्‌ गृ ःतेमृषमः 
ग १२१.ठे ग्र ग-इ८,१३ब्‌ णृर९न८गृसव तमेन] इ द्रप कुमः 
मढदितेहर हम नरः (मेमणण = रेपगुडगुस) "मनु पे पर्णेर-पः वम तेस. 
8८भ'न१ृण्‌"१"१११.१२.द्‌'गगे १मरमन षण प -पगोर.१६.अ५०१ १ लग्‌" 
महग ष"मनृरव तुरग मम्‌ उर] पम्‌ प नरम १ गृलव्‌ तुप्महूम' . 

पष प्रह म्‌ "2े.गु सव्य "५णुर'नसस] 
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नस पद्म, अ । गी पिमा -दान्नाश्ुपसः वक 
पु ८९ व्व र्दगी्ः पनाक ठु5.9 सतस कमस्सुः 
-वै3१ ` गु २२.ाक्षु सस | 
ठे दमाक्"द तो कदि. दे द२द१.२.०५्‌]1 

3८ इमस्स नवव रमा | 

धष्स'उ 2 "< द देप] 'ञ| 

छे तैः तै २९.०६ दर] | 

गसन तर सव.भस गान ३२.१२] तिस"८| ०५६) 


ॐ ५ 2.9 
2 " 
५ 7 ए 


-94 
ण + 


दफन न्वेसन्पीसेना.मोसस -सर-दन]स"वस देती टु 
मासभि-कर तार पस्य| रर तढम्‌द वगो मृसातमुमेन्‌ पष्प सनाद 
हिस नइ नरवन गाति पर दुरद्‌ लेसमागसदवषाक्षणि 
सम च वेसतगो मेन गोश स सर पठगसगस पपर ममा" पर हया दर.“ 
हत नाभि मस ५र नासम स] 

रेस.मनाहुर मेनो रमर क 
तेस रत बसर परमेन वने प्म 6 ननदित 
मम]मपम्‌ व 6.दगस मग्‌ु व्यदमेषासदुन २९. रमा्‌ पामन्‌ 2 भक ७ अन 
वसश] | पमपतुमदमनारवसतेसदेठ] रे्षानों 
०स््-ुभतो च ९९० सदुसकसनसमासदव ततम क.वुषुमो 
मन्मित त्‌ वः पीस] मम्‌ हि-म्गरसनगुमि"^ ना देर स" सर दुग्‌ वि 


1. ई-रम' (गगेग्‌ पड्गृस ५११६) 2. द-प (रगेष्‌ पशू स ५११ ५८) 
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पसव शद्विन प नेतर मो इ प नुप ६.५८ केशे हुत्‌ द" 
सत. मदु हि तनुर गोन ष] पस दुष्प मस" पण] मेवं 
(0: भिस] उख >. व< [द8 र दने नाः 
९ पै नगोरस गुनो द द९८स म धन] मत गोम उख मास्म 
| ननद ननेसङ्कवा मतेः कं सर दुष्‌ दिवैव ३3 स मेन ५. 
यीं १. वान्य द पवन प2९ रदे स] कं पो नपण वत्‌ -त८ 
वीस दमन्‌ ह पे पेन मस वेस मुस नु पस देप. ते मात] 
दृसेदेषु पगु परम दस"उर मनं ११८ २ असस सदना 
वेस व े। ठे प्प पपदव्य मे ठेप३१ मि द १२.९६६. 
पतरम पुश दस १द२.ऽस दनि |लेसन]सुस"थ१ि दर| 
<ुदक्म दे हन गस ९.१ ते गागसमःमाम पतिम चैर 

मिस सता समना न्ग्‌वेसन्वनो नपस सुद पमन 
वमस नाह्ुददःपस्या रेदि रम वति मामो वसन मामृमुमो-त 
गभस पशुप देस सु 111 | 1 | 
पि-वा न्वगोसनदुरगसुर-नोसदपेमने। श्ुतदयमेगासक्मः 
५ हः ००५० 

चि तुलनम्‌ नन्‌१¶१। 

९.5 कषे गस माड८३.५ 

कदस सक प2६र१्‌र 


[क ण 


॥; | & "११52" ॐ (गद्रष-रन' ~ 2. ट -१ (१६.१८६ =] , । 
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तसःस्दगि्यमे चद्व पंम्‌ | उद वाक्ुरस-दद व<. | 
रपवे द पम रनक स “सुर रहना धस्य-एुर तामस 
पसमपनारयन2२९त7 पतेम पश्ुपसःमस] = देगस-वेखनममः 
देवस "वदिस दस दि पनास पदि. द = 99 
पन म्ी रेवद दः रन्मुदःव दुनार सगौ रन प पुमस"उ.१८/ 
2०६8 & ९ द्रु बसने ववन्द रेन व पपेमु्व] वेक त 
रि गहु ५६. २८६) त पपतुर पि पशसमाशुपस द 
11141. 
माक्ष "दस्य. | 
11 111. 
पतेम 75पदस 4.4 छन प्रेद्‌ दश| ते" गरहय"डञतौसन हम्‌ १२.६्‌ 
पि 3४ गी स] भसि. सरहेष द्^ठेसः व. 0 हम पदु क" १ 
वोचत पेम >] दे ष्य हप दतर गोक्च सदम्‌ ददि तद्ग सपरत पस्3 
"पवतम ्ठ्‌ दनस/ पणार प्वस'उर गु विनासःदमासुरसः द] मरतं 
सुम मन वुर वसम विजत मतमु मासन ननद त" = 
पिःञ्‌>गाले १२. नितिन तेसागत तुर दलम दसनय 
पतेम द 'व्मसरन नर पुम पुर तिना. ड्पयोकष 
मष्मे वेक्षदम]पर मे दवार वित नचैव पतर हुम वप्र सनव निनुर तो) 
पगम दपि. पष्पस ठ्‌ प्पवेस दुन समा] पारदो 





1, दषवः ६८० (वयरुवः-रेम) 2. द पवः (रम "ण ^) 
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वख" दतिःमखये.पि ठ्‌ दगया दतर] वसनत रिस कप पथ्यः 
म्‌ परसुरवन धनुर ते| रेष प्म पग]ोसते गीगस पनाम | 
तेसःरसगिख देति गप्र. सु-प5 २९.5६ तवाम सरनकोसमे क्न 
2२.९8. प२. 321 लसन] प्व द्रम वे भिसः 
१६५ मदे्रर मास" देष्पसेमस पम्‌ ५९. गस येस्रतगुस दमः 
पर स्दुस पस्तु ९३२ तेस दर &८.व तर पस गा १ सरस २९.स. 
दती तुरक नवार दिश्मप्पममस देवस स्स ए प 
सेर द१दम्‌ मोस रस सु १२.२५२ =,” लसन 
मरक द पर दमस पनाम वैन सन्व एनत वदत्‌ कन 
सस दगा मखनै द पी पेरन्य दुन वप्परस सुर वड ९५ 
तेग नुवर ठेर देवि. स धरेषु वव्रे क्किगु ञे वमः 
तरदेगस वध्व भतार ने वेसरी ह व नेम-१९ वर 15 
(+, सगा दर ह [> हुमा 8 ५९६" स्पा तह द त्‌ 25६ वेद्य ५० 
दमे उर्‌ वाव वैर गुदस १६० त्ने 6 र पगार तिष 
1 1 नि 
गुप ह्र पथदेनाषम सप ८.५ ना 

पसप सिगसि ठेर मे ने. वेस तिक पेना नो हु 
ष ८। हन ८1८:> व. देद्य मा ¦ र्ठ 1/5 ५ २ 
परर 8. 0 न्ुतुस' ग ९६ | र | ><= 4 55 ६1.24 द्वा मो ००७७ 





1. -पवः (रमणः ६२} 2. ६-१४ष्‌ः (रकम ०) 
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हव्देगस'मगोद2८॥ रेरदुुसयःय प्पदेमाकय. तप्परे वमममस-उट 
वर मदुर वर देरव" वेस सवनो कशत दुवो [इ 
भसे प्प प्पनन मे ठेर पर कस मी नामं रपर पिस नूस 
ममम२८३९.य.ॐ] तर &८ म कषप प्न नव द.८८ दुव्वस६ 
१९५३5३नगै वेसेनर्पमृ वगु वमर] = भिमासगेसश्ररो 
नामस कमसदे.वलेमं ९तैर दर ङम रुन तु मृक्षो ग्वेन ०९० क २६. 
रपस वपस सु.र.पपगम्‌। | 

२९९ म मेम्‌. द रेपास"दसावहंगास तैर" दतुर-मस प द धपः 
सु ९९१.वैग १ गारेस पदिनागस प्पमने/ रेप्पर कन-मदि-नाहुर इषस 
क 35 स्मवद्गृसश्रार पनस सनस बमो नुप मधन 
सर ददुविगागस मासतः नदत पठे८दवि सवास" प्पर- सवामी 
वयन वेक. पेम गस] मालेर्दुषाक्ष मेदस्‌ स र| =द हुषाक्षद६ 
हिम श्यत प तुप ३९दम स मुतो वोत गमः५१५.वहि. 
=» रगस पु ९६१] देष नासुम्प १८९१ -दशरगसः ८]2-* 
++ 90 1101८ 
सुसौ इम रना गस समास सु वप ३८ देगाक्षःपदि दुम मुरस' 
1111 
न पवतम] करदुस"प मदद. वैर्‌ 

स सरद दि. वेक्ष'<दगीस'दहगस "ती सतुत वपि हुषप 
मे व्वस्मा ने कसना००८ दे पपर नञ्‌ समास्‌ मा ५९८ ६६१३६.६ 








र "णण 
# "~ कः + क ऋक चः ॥ 4 भा क न = च्व 
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1. 111 
वमत दरगाग मठम्‌ वसु 4१ बमम ११ 9.7 
मोदसे म्स नापु १९7 मनि क पासन तो वतना दुतम 
द्रव्य] चुर प्व प्रत्य मद" २२. पस्य'नार प्प सनव 
मिर-पि. ख प्व ४ र त =. तम छ ६8] मि सुख पितु भस्‌ र 
सुवं वरिवस. ९5८ दसमह रेस तउ तग] पम] = उेस"९। 
ते पतिम <हे परार द्ये ९.२ द६ग तन्व रसमर्पय 
ध्मात प्यदपयेदनि म दुस्य तमम द्र परत मोस नाशन" इम] उ" 
ननम परिगम महिम तवद मभिनाण। 1 वसमम्‌दवैरङ्ञेमरेषे 
वर वीनस भसन व -नम११९.८९ द २१ लेस माहुःस-स 
ममर छतर तनिमनस्न्‌ दन्‌ >म्‌मि < नहित वन" 

5१८३ पाक्ष वस 

रहपा सुभ डन पष" द.५] । 

रगोस थ मेर व हर पम ५८|| 

दरद ज्म उमकोस नू र9| | 

भेष वे त: तुपि शतार वेः | | 

ध वेस मेन द सेमस"सम्‌ न्‌ [>= 

माडगाखलेत म्पि सेम्प्यःउम्‌ गुथ | 

1. माषम 2" ९० ($ १ः-रमे 'यृडगृष) 2. & १९" इ' १८ (षश इव-११.) 
3. ¶'.ग' ६८? (३ १-११.ग३ग्‌ स} 
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तप. रगाक्ष णमे नू३| | 
तुभ १६.१२.५३१ । 
सुक रस मगो" सेः वैः |स नाज्म स पः .नह्ः। 
द.<१्‌ पीस 3 मम तो नामस नस सरव दतती र< दुर 
53. ५१६.प्पे८-०१ >< ततम्‌ दुग पर मद पु मन्‌(वृ 4९. 
नी ददे5व नोना वन ममेमास न्‌ द रगस व मर्त 55 पामरे स 
इ ‰८। | 
(5) सतर रस दर मास दरितु मत] 


दिष्य दुततुर दद्यः दनगु ममपि दमत मामसौ मुस नामृक्ल 
रपस सेस मे बाप्पा क नाप परमस मे ङगु २२ तपम 
मालदी नमेत वददसदवमव रथस सरदृग्‌ पदै वेस स्त रिस 
रुर ति मधु सरतत सगो व८| वसद २२६ क्म ददि कष रससुतः 
पिडा पदता ददम रिष] पति ममेमास नु चनपस"उर-८.बस रवव 
प्सुः पना रदे पार्त प रट्निव लेगा देस परर सगो पै| न 
द्‌. धपमादस्& है" प८' २8 तरः सषु दि. द्रः 112 तो ४:55 
हेर दगोभवद्ुम पेपर वनभस]। सपरा मृ ९३ 
मा पन वुनहलणो मेना वे | इतर रतु5 48 वैस रवौ मर्‌ 
<स द९-पडूम.् तषा सर्गौ ठप्पर-प नम. ठद-व ममा" दुम. 


1. गढ 49 (& -१२.) 
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0 11141 
फस. पर दनार-१६.दैर र |तं] हे रमं ददिस"ववेस-पेम- ङन्‌ 
वकर हुव न्न मव्य न१८२६. ० पेना ०६1 धुम] मदे '.प६८१.य- 
सिस पष्प देसी केम पनेन नेमा महग 
विकर पेम पस क्षम द .दससु प्प पनम] मृ ९ प नार सुपः 
स दंग वेसर ग मिनास "५२८९८ करना पी मदम. 
मरममुव पतट्स प ङर पि दग्‌ देरवतगारगसरसद-कुष 
मगिसणै दवति रस पनर पतितै गास सम दरस पुर दिर 
इव पदग्‌ शेष्ये पपर मे नारम्‌ लैसगगृसुप्सनतेः] मे 
ततैदत वपम र्म रममरप 2 मनाम प्पर पमन्‌ मसु मदम 
०३० पपि वसह द्रे १३८३ २.६ ०८१ तैमा प्म द दे पिग]स.र.दु 
म॑स] बम पर्म्वा पदरैरस्वासोसति वस" २३८. द मेदिस. 
वरस पतज्जस ९पुषपरि-हुमवुनसदेरपलैन्‌ रगो रम 
२६ टस"द-ह.प्प 54२ सेम प३६.३.२त्-9| २९.क.वन] मसः 
गी सुभव्यमे द्वु वप्पम महम] पुर मखम रोक्ल'परम मेर ददि. 
ठगास वमव नेदमप्नमि नु वनुथमर] सतुभः 
भ संगमयति रप] नेदम्‌ च समस निय पमेददस्यनतेदमा मीक्षुप 
वसम] मेम दृगुस वरत्‌ उ धनव दनुर्‌ वेसमाजुरसस | 





= 
1. 8 "ष्परइः ६९० (वग्हुषः-रपः) 2. दशनम ढः ६० (प्दुवः-केष) = 
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भमन पर श्म म सम्‌ मस्‌] मद्वि 
९ठे<. दस्मे क्षी मेने वैसस्वगिमरहिमितीस मिस दिसत" 
ङस वम दा.तुस म ददिगा्यः ववत २.गामसपर दुष्प मेम 
पतिम मेनुपम वरम 5द्‌ [लेख पाश्ुरसवद्व<.वम्‌म पिगाखकु"१द६ 
पमि. रठर हम सीस वु वी मेना पेनस वरये] वरा ८.वनबा. 
मेद वमि दुनपह्ुर दिगस दम दग णि मगसर दि पनु हुन तुः न 
पि रेव]स"वद्यपिनास प-८दनददि-न्ुठस्.मामकलुगाहगी ददन रेश्मम 
हर १९.३९ पनि रते नासम कुर प वेत मरम 8 वेगक्े| 
वमन्‌ १्‌.१२४.५९.९ग्‌ व र दग. दे5 द लम्‌ रगोक्ष गी ३,५५६ 
पिस्य देरव मेन पम ग्ज ५स 8] १९१] १.९१ ददिश 
सर ददद < मामेव वसन ९रस "दम । 

देस मकम भरसतेसदीकष्तुगसनहगवननत| कष 
दरा कदननस्वनर] समप नुन -सस हः 
वः] रऽ उनिगानो तदक कुषस रमोन्‌ प धन्ुवेमुसव 
सुरव नुर सिगसि स सरग वति वेस रणीसकत मृदु म 
गस नुन ठः दरेमस' पमस रुर मगः पस नुम कि मेम मै ८.३ 
मर्गम्‌= दिद मववप्पम दन हनुम मनो देनव हुः 
1 

वुगस'न] कर < 23८९५ | 





1. इ -१(*8अ ७६) 2. बुवष्णणः ८० (वमे गृडणृसः) 
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उत गस कमव क सगे पे। | 

र्मु भस नार्गेर 4३घ दम | 

त ५2९५१ ६५९८ १सम९| 

वे इ लुन] 'ग्‌ चै 4 दतै] लेखने नर परस्‌ 
वाक्च त-माक्चरस | 

1101 01 

वद्ुगवप्पेमदद्या = रेव्यसनदुवर वदेन्‌ पदिःपपे वेक्ःतदनाभिे| 
सषु कतस देसु मुन पैर शमन स5 मे९े 
स्रवो बिद५स।।  ^द्र शरसा तरेष्षर =पेरकुवोरनसः 
बोस दे भसे ८ उर गसतीः नेन सन] प.दक्ेनं 
<| शरस] पर-दमा पस सर दग्‌ प प्पस-वदवपास-वि- तेस 
नवो पतव नेः। देवे दद प्प नना परस सरव] वदे क्त, 
सेवा दतर" तेवर ९६.६१ १ गास हुम १. 
वद्र नथस| = बेष्इुकिकवनास पतै-तैस स्वतो १६ केस ्जस। 
01 
मासु [रेपतिमम वम मेम मुष मस पुः] शे. 
दगु पकिव कत पीन तम णु] दम दतेम पपर मठेन्‌ वत तफ 
से दिद देषवस प पन मेद पदप तेस १९८१९.५दार "दस. 
मे वैस दद्दर पसर पेम ५९९६ तेस गाश्ुःसदस् सि स 


। ¢ ई-पणमे (गम्‌ पड्गृम ठ! १६६) 2, पणम (१३.५८१.७< ) 
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१ दक्ष"दुरअ 8६. मदक ददुषि. गक सल. = 211 
भ दतेगप्55णिङति पद्या मेरदेगु भे वैस" 5र त्‌ हेसु 
सधु प्दितोप्यपस| नपर मदेम दद पपदते रर वसम 
गैस" दग दस मुन स प देवच रेसप देम नगृ सं | 
रद ॥॥ 2. ४1 2454 तरमा 2521" नपु ८ ी ह]' ९६६. प प्प८.स्‌ हुम. ५9७ 
पस संस वेसदवमास वपम हुत द मेर दरदा] तो रपस 
४ दिवम सदेगश्ठ दपु मटै 
८८.| मे सरवै प इर. मेर सहस "पे प समृस म पमे 
पु पस १५ देण प्र ददे रना.पतेना म्‌े" २.६नार | 
2) 585 केम 5८ रु 4 दम्‌ गरमा मृ ९२१. नगान्‌" 


५. वर्त 8. ९.8 स -तुमास नमा पर| पापः 
९२८ सवस दम्‌ यरद वेर पदसं "सरणा पति-दुन् 
९] समसमत पदै दुगास नेन मेम पर ुतप गाम 
< १९५३ ०९. पेस वार्थं मे१९.१/ ५५८. ब कक 
1 110 
ष <८&*५स 1 

ख "सरह वद सरतस | 
०५८५८ ^<. दत क्म" प. ६] | 


# ॥ नि 


1, ११.८८१ + (मम'षृग १२२८०) 
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१८८ ५६१. समुर मु 4९| | 
र्न कोर नरेना पर मे द]र भमा [तैस मासुपरस 
५९.ब< =| | 
हना मेः क्म दसस क दग्‌ रुमा दस मरम 
ए] उक्षन नर ० करणी हत पर मेगास दर म्र सगा मीस 
न्न वनेगस तने तसा चम नसम 
1 11 
स्प माषास दनदेन वसन्त तत) हम रब धस ५ुराम 
8911. द रवप दहम पसनन. 
ह्म] देम कीस-न केस] रय८.वउन्वीसनोट 
25८. ससाद. वसुम वरुन म १८९६ युर ङ्म प बोगुसः 
55१८९६१ 9111 पस" दश्न्बः 
ु.वो.षोगसः ५३..ते सदस 4६.०५ केतव वसम ९९५. ९४७ 
मसग पसगुस ठु वपीरम सा नुनुदे 
ए परदे वनाथङदि |वेसनाहुर| ने पतेम सवम क 
हसतु को ङ्व वसन र्व नार पु रमन कराण 
द त्रस द.डत तो स १८|| 
अ) 
२0. दि ड 8८.प क्षण] | 


। £ मम" <ˆ @ि (& ०-प मइ मृष } १. प९.५५८१ +" (ष.ेग-१म.२८.) ५ 
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९ कोऽन्य वैर वयापस" पस 
गवे देगा व्च कुर तैस | 
पसवन नु ५९.3६९ 
सम हिक सुप6िदत पर व्यमाहच|| वैखबाह्ुस-दतिः 





+ 
रसभन दयु वोम म नारना | ६.पस ग ए८५२.दाह 
1 । 
९ वोर मे रन] केर" ९| 
९२. कपाद्य' ठपाुपाक्च न्य § २२] 
गुदस प्‌ सकु नाःसद.प्पत 
्ुषदेषसनढे-डा 
वे व< समास ¶ दधु ९८.५६ 
माग] सरमा ३5|| 
तुर क्म ५१८.३२.८. मा] [स कोर व.ॐ षा, 
पमस नद सु थण प पद दास कतस व वद 
थेमा मेर जन्ुरद्न 
भिःप्पर-नोनाकदेन व प्रम | 
९९ 9 ठम ॥ न्‌ 11 ष > केस पो "पगा. - प्यठ ण १7६" 
द्यु तोर. नाश पिम्‌ <.मामृस 2. ् उ.६।९. 8 वदः दषा 8 शी पो पास" 


1. ममर 5 (मन षग्‌-१म'९८.) 


[व 
॥ च॑ 
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धि व, 
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6३ 
[ष 
ध, । ति 
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सिवुरनु्िमन्‌] रेप्पमे मद्‌ ददानो नीरस सेम रमनास 
व्यमा सवास" पनस पति मनामि न ववे म्ेस १ 3८. 
वदवि वत्‌| रिष ुरकतो मुस पोिमन्‌ न समास धनि पम 
म९.स्े तरि कमस मा भत >£ < ४६ 1 2८९ "मुर. 2.4 मु ५५ 
ड] २८३ बनाते हना नो र मादिव प समस सहु = द प्पम्‌ पस 
रद 5.11 र. 3 तप 2९8. गा, 554 भा ८5“ पुः दु ५८.२९ ००००० 
दर] [दे.दवे- रनु तौ मधुसमेटंन्‌ पहना प समास. 
दिस मेमास मदः द दतुगस दन] धुम रम व्व केर पारम 
पप्तन्‌ नद तिदमे भद्रकनासनी ठर पागृस पति-सेमस 
ममेम पलप] नेद ममव हवस ुषस नो म्न ९९ ३ र| 
पेम पपत कुव रव मिनास व ७ 8 म द्वेर्‌ शसा 

विरि प मेना भसगीसत्‌ 

भिर श 55 वस तै१२.३॥ 

म व समनस दनु ह्मम्‌ | 

स्तम द्रसवर-न5 तिससुप्सर 
त्‌. ६ सपाप तदेश 3 रदा सत तो + र्मा 5११२. धुम 5 ॐ: परः 4 + 
धरन नोस सु मन्‌ 28. स ३९ 


1. दन (कनन < ) 
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(८) पेष दर मक्उन दनोना दात] = रुम ममे. 
वुगस प पाबेऽ तेर श्मं दा 


न 1 11) | 
सी ककम परग प्व क मदेम] =९ि९्‌| मासिर 
सुगु र इष श्रुवा नाद नोस परर क्एुम पडरस' प मदुरसि दस्म" ८. 
पदन्न 25५ विज तिप नदर वस] द्वग] पर पमनामेर वद 
द पक्व सगसगो ह्म ससर ठेगु पस सुरगु २, 
< पड्म ग] वतः दुषु ८ुरहुषु मस" उमनम्‌ रद प्व. 
त द्पमोगास सुत वरस्‌] = मागसकगासो दशु ग्‌ हर 
पददेस" वदनम वभरकनन वनपम्‌ रेस म वरत | 

दुगरी व्रम्‌ ८८९६". 
&.०८.मे. पसम मे वेसु प. पवमना वसस हेष] पिम 
परी वेसरदश्ुरसा दर दवार्‌ व्र सम] पकप वेसो इत 
५५८ दन] पसक हेग व ५े१्पस"म्‌] ने श्ुःसम.इ' ९१९९. ५६.६२. 
भ्दिणम वस"नतस "वेसर नरस "प त] तैस" ८ 
वस वेषा यकेन तवा वैस १८१॥ १11 
९ "९५.६१ छ तमसस भद्रम्‌ रुर मदस्य] २.२2. पातवेगुस 
विनासः रवगी हुमसदेगक्षत| वनवा वउस स तातेमं 





1. ईे-पष्‌ः (इम उ?) = 





~ - ----- 


नको य == कवक 
मीर ल ऋक क 
ये न न 

न ~ ~ क 


~ = ज्य = 
ॐ न 


हि - ~~ 


~न 


= => क > श ---क 
< कः 
1) 
न ~> ~. --+ ~: ~ =: 
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८९६८ १९.३८९ स्वासु त८दगनि- पतिः] मी दमृप.५६. 
ह्णा मासन वममाेगस सुमद पस सदना पतेम तुदन्‌ 
प्रस सु च-प ऽदि लेख सवासनमेनास सुगा पदः रगन्‌ व कुंसः 
प-स६८य्‌] | 

सिमर वनन] म. द दत ६५५८. ०. ॐ 
१.2 पद गारगससुव्रेगस दस्‌ माना १८६९२११ नवार 
०१६. वहसः उर्‌ मम्‌ तदेक णठ दस] मत 48. वोगस-शु-43६. 
ञ्‌ -स-स> षु दद म 8, मद्‌. २६. पिष्‌ | ह, मद 8 
मृगवो मपपत्‌ वगो मासम नेगम धमे तै मासरं 
स्वः मो नीरस सुरवर ९६ गाहः कमम मस धिमास-दकमये' 
तै 5९ गोगा एर मिमारदृग्‌ करस 55१। महुर्देदगनो मिमे द्म 


रेस सरग वस नरगिसप पिष सुनि पमुप पमस 
भिमो रगोस पनेर परमत पसस] = |त्द्‌ पनुपपतिनौर मर 


< 
२९े'द्े/ नासत मनोरसदनोनिकमि म ङससनानमसप्मा म्‌ मे रन्‌ 
< मवेःगसते डेगसनेर मद वरन] तेखबाहुप्सस 

> पलम्‌ रहे मुर धुर मोस. मम विः पद्ुर व द्म क्षमत 2२ 
पशत पनर ८१2 "म्‌ ठ प्प पननम तेत वाद् पदि ज 
तोप ३<-२इ६. १८२ भि धु (द प १६ न 
सु मारः पदि मिगादगुल्वि वे पमन वैस सगृसरर| म्पसमापः 


1. & “१? ^ ॐ (पर &ष-११' ) न यु ५.घृ८८ग्‌ः ०० (& १.-5१' ) 
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हद मुटु शोनप प मम] ^द९५६.0]| = ५९ माढि 
पसु हु प5481 दुमा ८८.म्र ल समासः १६48 ह उदम 255 ००५५५ 
मोक्ष दश 5२९६8२८८ छमा] स गो श्रीपस शु-श्चे र => स८स. 
वसग पेम. संगस पस गी 2. द561 उन मःपन्र प" 
देवस वदुसः तुर पपपम पस] बर .८५८ नार मेप पद्रे प 
नद्‌.पस्कर्‌ पति-मागसपातेमप्परप मप्वमठ] नासु दर| 

दिषदऊ ५१८ धेनव -ठेर ९.२ हुन. करस ङ वसय ठ 
धमक. उम | तधि रद -ददम्‌ दि ह्र दमा हगसदुर दररदेगुसः 
वरदेन वद दोषा रमय स सर दंप्‌ 46 तेस<३.९ो ना प९-३८- 
पुगस गस मपद्रर दंसना मबद णामन्पत स हु ९६.इनबस 
द व-मदम-प पेड] मरम पु पत 56 नुम 
तश्च. ठु द्‌०स|2 ^दिनसमै.धपश्यणो 5. "उर ससी र्‌ दन्न 
सपेम वेस क्रतद वमत रे| तु ११.२९३. द६ हप द कदमा 
मेरदषास पद वेसर्वौस नागखहुषास्गो मर. पर दुर ्कना 
पस पसमकुमसान्र पे वेसो दनास मस णाद्वन ममेम पन वु ६८९ 
श्-स.२१ ग्वुरस हुव ६८ | 5०. ॐ 9 मे 
प तक्ष परमम्‌ रेस सवास बाक्स दद. 

१4101111 = 1 व) 
सुग पस नस्तप म पमरप दृग्‌ पसनन ० 


1. म्स“ 292 (&' १ः-१म'गृडगु स) 2. मारब - $ <?९ (६ २.१ पे.गृडगृ स) 
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1111 
[21 भ - <. पवर पहः कषः हा दः रद नस ग हूर“ 
वम पिनास पम वर ददि पमे देप्पतनमपदेत हु ६.० ॥ नहुषा 
व. धमस सरसम मदेम पपम्‌ वस मसर प धनोनास 5 पटिम 
वि ^ 111 
च । ~ 1/1 < 4-हः ॐ" | वेस षाकषःसस्‌] 
देष रपाुपा ९. रमसे पिपा दर एस सन्‌ दा" त उदन्य दश 
1111 1. 
पवमन व तवत म्‌ व नुमस 
दद्व रम म म स2 न्रियासपरि.र्नान्‌ 5त सम तरम प ददद्‌ 
म ना २३८ धस" उत्‌ पद्म पदि पवस] २३ मदि.मार गंस१र 
दरम्‌ दमसः रसवान्‌ रनु बो कुषन्‌ दसमम्स| ससग वः 
उर कम मस'उम र तु १९ नोगास सु नदद गमी मिव दि 
लुषाक्ष 7] > 4३६८.“ ।व<ना श्र. स| 

ददे ्ररदुष] पसयन्‌६-य३६ प्रमदः उन्‌ नमाम 5२९ ६९/२ देस.ॐ मासः 
ठनास मात दवेदसा पत हे वनगु मेर नारम्‌ तदस ने इ १२ 
श्दिदिमगस ना रेस सरदे द वेस र्पस गस वी नुन 
दिगस नामव रपद-५१८.मै इ तवस श्र नो .पैर] स. 
वमप वति. 5८ रसे मे| 1111111 





1. ३" ८० (व्क -रेम) 2. "न्‌, १७० (प्न 
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(111 1 
वदवि रगासवि.माेर दरक पसप पतने (गेन 
प्र्गृस मम्‌ प सेने. पहु २९६५] (र) मर दधुमा. मीस 
गुट ममरस शुर दुक्दनधुत्पप्‌ा (2) मदमु क पस्रमेनं 
पवद दःम] (=) ५६ दना य त-स द मै. सेद. ६०५-९” 
लेस समास. 84 उम तस दर नासुरस' द माणासव न्व्‌ पदु" | 





| सड ६ ^ &: & ८. गी पसल ९२६ 2. ९३ , वेश -= त 
माहु वैः | ६ ५५८ ससग <९-.तेऽ „व गि दमा “वैर 


तुम ददै नुप ९९६१ १८ बमन हुवा सप तममे पते 
वमेष रेप्पर नरवन मतस2 नहु रेखाम्‌ दमम 
| १८.७.५४ र । स (ज । स्वमेष ९.९८ 
उः" उनि गुर स. ह.३९ मे ९येन' पस] पनम... 
प्ञुमद्े भमो शक्ुपइ मरु प३ -वसन्दुरमुणुम हिम 
<| तेसन्ुवनपठ मपि समाश्ुपसःद दर| हेरे § 5 शमस" 
उरस". =११.९२ब१्‌ 4.२“ [तैस नाह्स 
१.७] 


3 3 82 23 
1. परव ्-ण१” ५०२ (द भ-पमे गगम) 2. 2,५१-८० (षतम -मेम) 
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(2) 5ऽदुर क्तो वम्‌ प्पः२०.द। 


ने प्प शुर दरे कम भरस ग गश्च <२०५.५८६स. (5 व< 1 
९5. ८५. व]-प-हे-हुर-मी पामर -राया नौ एम डत.<८] = 5६सिनकष 
मनो प८पोस"दखपना मी ए वहुषु गुर, सवाश्च-पाम८-२९ नरप 
प्य दसवासदहद गी वाम्‌९.वास८.८ त तेवा नदर पन्‌ व ण्पर | 
111 11 
| <मा वपक्च"द२.सपे-ड दप्पतुम तु वि तममे त्‌ दुर र्मस 
दि-हु मरे<.५५॥ नयु ैरमदसपदि. कम रदत पय-म] रद्र 
तोष नञ< ३८ ठ ९देगाक्'दस। छ्वानो पेम दरद्‌ प्यर्‌ तरेः 
सनादेव स दनारेगा न दरसनतो व ृक्ुपसगौ ईष्‌ २३०५९९६ 
कम व १'५०द६ रसना रत.मा८६्‌ 8३.९९. प्व-मेन् 
रे सनाद वश्यक मेर ८ मासस्‌" २८२९२ शुम मो ००००५ 
ते शमस"उर द्वु दलेन सद नेमे द| 1-1-91 
न परेद प्म वेषो दरे ह्रो वामर दना 24 युर त पि मारभर 
` हमदस्वरभ" तिस नुप्स दर| 

त पद वागस नासो मत भ सिगसि प प.पु 2 पठसि 
हुम स सरदगु वस सदुश शङ्गः पश्मद। , प्ुम52 दस 
तष्यःप्पमरददस"प-रदय १.११ ददि.दुर- पदर ८८. हनम प्यम्‌ वर 


1. 4. .-/१' < ८.9 (&'१'-मम गृडण्‌ स") 











(+ 11111 11 
हण त भने हि पमगाकरततम पेदव िमेमम सा नमाम 
+ 1111 
म॑स ९ भि पदम्‌ ९ ६.५९८.८६२. ब । 
1 11 घ२.९६. 
11 1 5८.&व. 
0 समसन दमा न-सम]सा पति रप "५०२. 
३] दायस्य १" दि" ९८१ द त कसः 
द"तुस-सु रना व ध९.उ८१]८ स सर द१्‌ २६ वेश" तीिःपु८.२९.- 
१ न्म सदुरकस क्षम पपिमषि रवादा कुतश दमस' 
णस इन मरे भ गाते मोस ने-मुस-प.ेस-व ८.२२९.६६१ | 
तख पाक्चःस पदैव र्‌| | 

रप शुर ु्स्ेमो रगीस द्विगु प तः ९१.६९ प्य श्त 
तसगस नाठ९ पु नन क्षम ना 5 शुम नुसतमि मद 
तुर दगध दह्‌ मेर धस “रश्व 'उ नुन ह मर 
मदग क्तम पस सुरस रेन्स वसुर नयु क्म नद द| 
न्यकम ८६. | दइ । मात + पयम्‌ च८' | हषा] सुतः ५ 9२९ मगस 16 ५९० भ 
२५५८३५०. ले 9] 111. 
गई -व प्म पमि. वैर" कवा" व 0 द ६8 हुः दवाः 


1. & ^१,-८८ (पश क--११.) 2. . सवं "्ः-“ण्‌ः ^ (& ११९. गडगृ म) ६) 
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त -मरद्म"मरेम मै खहगाक्य व| लिव तुमक्लनद] मा सुगु 
ना ताः ५५८.८बा' य वैय" उ .प्पेत द कुस ९२८ दिदिना त. 
तेकल.<वगी तुर व पेम पदि वैर] ३दण्वर हुतो तदमनस-स 
ङगु प ८८.] 3548-८ वैव उ०्‌ दस समर ९. 
वे” वेस स | 

रस पत द परमतो वने ना कमर ष 
व. सतुरपर दद दवनास-ठ्‌| गाहः देकर वस (वालेन प्प] 
०१८.दब]' ९ रदुर क्षु3द हमा 11 ८] । ६4551 (=; ००४ 
11 हर ४८८ 8 5९8 ८ 
नदुधमर| दुगास] गोमन्दः] सर शुम मर] सत्य्‌ 
प<.मप्ेः२८ देस वरपिवाक्लः दः] सम्‌ ८३5८] प्मम्‌ 
तरप धमस सन मेदा पिन्द द दोस ऽपिर मे वृर पिप्प 
ममत वस ९.६) गोः देव ९.३.५.द कुप स वेसनरनुसमैत 
लैस-संगस लैव.ठेद कोस. द बाकर दे फर मारेण १ मिम पर दार | 

ममर बुन्‌ मर्गुरस नोभ लो दू म ससो पि वेस स" 
रिस पग वीर सदु दि क्ञगख मारमसपमा म्‌ ९७ वर कमि ५.35." 
वम शुवसुमर्िनस-पशमसयाउर दतु तरि कमेत वसु द्गस ९ 
डस 2८. वाषङे-षे] = देःण्पर व्यम रनहेम्‌ स्विद्य] नमात 
घमस उन-बामपस८म] ९९२ २.४ (1 । ८ हरम 


1. तुवं छण" ० (& १-१मे गृडगम). . & ८ 2 (ष &वः-मम) मि 
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5 विबि देस इ 2९य. प तैः वे सगासनाहुपसपैः। | 
तवव <मत नुस कमस ठो चेन] न्थ म ह्ष-धवस.मम्‌-मा 
व. वाक्न्पत्पस्य|1 

ई> &षगस ९२१ मदना १११९ 

मर्दक पद्म परसग मृ ५५८ 

र्वाक्ष ददि. ङम्‌. स्‌ोष्।| 

२5. ङ्म प मासु ते] [तैस वाक्ुरसवदः 
३२२ | 
(२) एना हु ददुर्‌ 35.८1 दम्प 


तो 5१26 


ति ५4८ प्म 5९.प§ ^ पा ५5 ५.२० मषु तीर ग 23.54 (ऊ 
ठे क्षगसौ गाल १८६ म सर तमं सतुम हण द्‌ पक 
भसु) नम्‌ हसञ्‌ 55८] नगक वनद १८स.वदलगधिन 
व 1111 १.^9. १1.991 
4 25 481 रद वा त सूमिमाक् 9 ङ्म भख | मु 1 ^< <म्‌ ४ ८९ ०००५ 
वैर ।रे्े-प्दवम-र्मम्‌मवयस2 नदद -म्‌ म क्ुसपनि 
सुरमा क्ुम पर| म मतुम्‌ दर्रा पनि क्षम वादयःप्ररम्‌| वनः 
६५२. मै रन ष परम = द ५९ ९.ले१] मेना म पप वैव] 


1. भुवं द-.1' «9 & (&'१-रम 'यडगस") 2, & १ ॐ (पश्र द -११') 
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११८२२ ३'६/ = वव्ने नन्व श्नेम दन] रथ दतु 
हे वद हर सार] है वमेन्‌ पर] सरयु तर 
पिरप पमिनासनमर] ठर हुपणो समसप्तम वाद § 5६5 
५ 1 1 
र ऽस ६ र मोस ५ | द (41 < 6 पुमो हेमा वग 1) पाक्ष प. खटः 
सनोगुै.मुसय पत दर" 1 
संर दना. सदुरगस दक्षन पिम्‌ र्ना त्सव दै |रपेठ्‌. 
कमस एन वन्‌ पमनम स क द्नास व म्तब्‌तर्‌ दमाम्‌] 
९.८८ र्‌ नि 0 मदर प सम्‌ ८२. पसनमस् द्‌ विदन्मा 
ठे पत १| | ग्‌ नमत्‌ रमा द्षव मे.एुषतो दम पनाह 
म नुक. त 2५ ्रस-तुगासुना चकम त ममो "पश 
3 कञेम32| वैस .गृहुरस' पस स 
५८.११] नेर द्व कमह द 5.वे4| कुन १६. 
त्‌ `ते ६ दर १६१ ५९ 
पेमा ददि. स्न्थन रव] द| 
रभ रस मे रदम्‌ म परन्‌ सदेन गोहुरस"ः 
5तै| _ सपेम दस दृग्‌ पि-स दुृस सुमा प मेतद्‌ रेस-प०। 
रर ऽ प्रम्‌ इ तेग प्र रगे दस सगो. प तति न| 
पमुप पर चते स नुप वणान] पर ख व१प१८.०६. 
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1 (1 तेव]. मर 
रतुः-तुरपौदषाश्यी गना ९ कर ठस द| + 141 
गाश्च" दवेम तिदस ©मा नहम्‌ तवस पतै म प6| 
मातम ०१८.४३९.९तै ल धमोमा प्र मरकच दवोम्‌ बरमा] मारवा 
समुर तुनी नास द मदत ब दनाना ऽ त भिनास मप्‌" 
ॐ रतत मेन पत द चेस्‌ वि देस वेस कुम दःस 
1111113 सवस ह < सि १ र रनाह्ः 
वसनुर्‌ वेदे दरस बस मयु क्म ठेर मर्गो पसा = स्दुर 
हनन -प स देगा २९. ०८ = द<.पम- २ बाक्स. 
(‰9) एत्व हुन हि द्र ददा किम ठर हु] रेस. 

क = ८ 


२०९८ सेस गो १६.८बेन] सद ह = २5 ९२९ पलना ददः 
द्मा परि पस + < मिनस देश दस 8. द नरेमा. १-..* 
द कमपि दिर वैर द्वमासगो तेमु २२८२म सततः] मे 
ठेषु नदद तरवस ननस स = -हेनिन मू पमा पतेन रक्षो 
२५५८. रम-केम्‌ वचस न्समद्म दनक नारेना मामकम 
5१ दव नमिन] धनाना ह | लमा पस हषा प६.०५्' 
ॐ <, ठर पत तै मासशः समास दत क्नुपसद | ५५८ स ५५६ 


1. &' १ ८४ (हव -रेम) 
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< 45ब सेम नाग देर म स] त्नब.नदपा न 5 गेव 
पम >| ९5१ तै देव] म प्रर सु5.5 ९.5» [तस माहुः स. वद || 
न 11111 
सुवदना भरव .पपर हुन ठु पतर रास दक रेस. धना 2र-प कः 
पतिम-< मदग सु ५५९ पनम र पतेम स मुप द मेर ९५१६१. 
गालम्‌ सदेव पति डे.त]सम] १ सवर दर वतम प लेन] सगु] <` 
वि.द.कर १] मे १६. द न र्द वदनन परम्म 
नमति. दु &८तयस मतम्‌ कम म दम पम८.दलैषा मोस 
र्गस थस मूतुनगंस द्रव माम्‌ य म ०.५९ .हु मे दन्‌१ ९३५. 
तैमा क्ष*3<.5 बै गातैस कसट मिनस पनास गंसदुखः 
प भनु नख तेर घ११नु 3९२ पम३.५५८.ये६' वस्‌ ल षाम 
भवम्‌मसद्ेग्‌ रवः शुत हुनर नागर इः तनुर मनो ०६.२६ 
वम [तेस नास ५९ र| 
देख न.ददगा क्षम 3. नेदृग्‌ ममते रदन्‌ घ पाना उस 
परि ८१६। ते गडगसद § न ममेवास य वाद वि सुप्य तेन] भसः 
 गहेगवनेेग्‌ तकम मेतु तनि मव दषा व प्व ङरनगगं 
| स्मो ॐ देतत्‌ नावेमस दद ् र "पः पप 4 25 ६ ६ मामा 1 ८8 द 
ड] प्य दणान्‌ 4 समेगास' दद र. नुर३स.मे.९२ | 


~ 


1. मम - ^< (षम षेगु-प१े-९८)) 











~ च 3 


(त) उदु कसुन ननन नन 


प ०54 सरम 5 उ २६०८ 


द्वस द्पी श्व रणात) रषे च ०९९ र्‌ मोक्ष 
11.11 1011 ६6 
हु "क्सर हवा धै 48 रव एम द ६१ १५ ९.२.2८ ह 
दरि. वुगह पश्चमे मे नु 4 ९१ पति वदगाप्ुहम कसरदेष्‌ 
ववे" र्वगोस नतु-व पमन दुत त पाने सप रटत. पपे वैस" 
हरत 6 नाकु दर द ८६. व्यम 25,1 = धनद पढ ना 7 89 
पसमृत्‌ मे मेवाक्च दस किना स^ ^ वह] ९&' 
नप तुर्‌ वदि .दन्‌ र द्मा ९५८.मा सस 1] दशर] ८4१६. 
भिमः यवेन] वदि [दम सुत कसणुम ५ षार 
ववर ठ| ६५५९ द्म्‌ नम त १५. भ्पमाक्चव त ते.मोगस' 
<त&5.4= नञ =^! |८.पा-2.त ३८45 कइ < न~ प्‌. 
नसहिवर वार-प दे्‌ प्ररु दि नुसरमपवम्‌ा तता 
२8५4९. 7 स 5 ५०५ ९१८ कमस हु 5455 5 १ 
८य८.बे वामद्य पास पर दत्य” तख बास्ु-स त ^= कम्‌ ठ 
वद] न्दु मप दसनाम 2 हुन समता कमन ` 





1. ह -पषम (डमा ८) 2, देकः क-०९ (म्‌ -र १) 
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<स नामस" कस. नालगास। 11 
कठव सर मुस न्तुम द्रम रमर वसम रदुर9 द पितत व्पदस. द 
5६ब पवुगस नगु यन्‌  ेः] रम तरगटसवद दिना दगक्षःवरनः 
पार -प-६२ 2६8. ददि नु रपस न सवम दठ वार्मुर 28 'रदार. कु ५००००७ 
म ९.ठखव रखते द्धे प्रेस रलतम दुमद तेद सिवुस' 
८] हष रम देत्‌ क८ स ग]5.1] "वनना म-०९-दर दस उ 5६र. 
<मासभरकोत वेश नाप ठ<वस-परमा. मेर गी ग1-- 
58.55 उः वलेष पादः पस कस स सदर परमो सुतर वर 
सुस दुमे 95. धल ष्‌ ९२. 5 म .व प्‌& 48 "228 ते 
्िग्‌क मूस पम रेषपपेन] नासनं हेम २९७९.३८ तन 
नास दमस ६ सग] कार नं <ये नरदुन्नास बसना 
वा 1 773 
तैसन्तणो डन हु रुप न८] डे नारेग म्‌ देव] पग्ेखण] तु 
द” तेसगाशुरसस | | 

< पतेर. ुप वमर पौ द्‌ दि ङ्ग रम्‌ ठस 2 ५५५५. 
गर नो कद्ग कः श्ञस दस देस रत मम्‌ ठ पतान पद. 
वे सहु ददिव सिर भि पलुन्‌ पेष सेम पाप्य वसनिः 
ग वेरम्‌ पोसन्य वनै सवेत ९. ९५ा*१। द.व = दि.हतेमामसु 


भ 
1. इः" ?5+ (परुवं-११) 2. द-प (गडमः-णगे" /० ). | 
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व इनि तै वागसणो तसवप्पर वेर सनाद नेतत 
ग तेमम्‌ वासन पमः" शलुरमे द पसमद प्प वेकः 
व वक्मप२५६्‌' ।वेसनदुनर्हवा शेषम वयम मोक कु 
मरम रपे र परस प तमम्‌ नुस -माहुरसमस । 

नवयो वमपस्ुतन स्ठुनदस् 
निद्गासनाञर वगा ह् मसेन ठ55८|] वै म सिहस-दयु धेनः 
+ 11111 
वन्न वव्पस|1 = ५५६ द्र पमी हेते वमक्गौक्"नमिवाह वत्य 
समस -पहठ = -551 ददर € "२६ एस ९१दटुगोस-म ५९८ सुमा ददि 
भे तेस क८-५५३दर २ दे ह-१५९८ दस हु वपम पतेम 
९ दम ९5 £ र ्रेगा ०५८ कन] १६ कत तदे ६,०१८.८ 
पपे तेस चतर ववपदमहुमसुमपरनानस "त पुतो ९८.१.८८. 
छु ववतमम मधु दम प्वर््‌ण वसस | पतिम्‌ करना, 
7 थ्‌ द नाहुः तैव गस पौ णनाम्‌ कुन द स्वरस" पतिम" 
२4२व धस्य] ५4६२ तिनागसद्ममसः दसस" ददते "रद. 
&&च २६.९६ वख रद पीडयत्‌ न रतुरवठ मन्‌ ८०२. 


1 वेः वर- 5 6 नामस मसेत नाद. ड मारना "पाभ 
॥ २ | हिना सर्वेः 8 पुन्य दु ता प्पठदसन]३ेन] वोः मारेवा 


2" ाञर घुः ५ 5 भ कठः । <. लत २३६. ८ | ११ | ते 5] ते ाठ.इ ग ¢, 3 ममा 1.1 


1, पष्य (रमः -“ण्‌ < ) 2. ड "-“्‌ "वु (सशर ह्ुव-११) 





अक स ~ 5 = ष 


0 2 1 १ 1 1 न्क न्कन््कनः क २०५ ~ ~ ॐ 
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सोभ" दम २-३९९-२८ सस. देगदद-वेक्षःन्तगीसदेत मर 
दगस वैर सुर पमस मारमा नासु 'वारेमा दना हुत माकन तम 
गरस] | 
द्व सोश्च त वासः तदमव २ परु रदवमास "८ १२८ 

मे नवव वरो १स-नदमा' पहन योस माढसहुवाक्षो स चुन 
(4 1. 
परर पिर ९ द मे २ ५। रपम ददुस म २३.९४ व पि 
वसणुर पीर 5 मे. २५.९०.६। रधी शप" १२.५५५हे नु 
ध दश्च दद्म मेश हद .९2न ननोर तनित पारेड दवद शदिः 
ह दनाय. वातै हस" वद्र यद्र द 9 
हिम म्भ] 

भदस मर्मन ्ंर१) | 

द २६ मनु ०६३ ९.५] | 

छ ९९" दु८ द त६२ प ९१९३ | 

मर प्स. स हू दलिम म माश्पस] [लेसर] २६२ 
गि वद्र वरणौ क केर दमो दुष परि देर दव विसथुम] शम 
दस पश्विः त वारित दय बहर ठेम ससुर इनस पि । 
२९*<तवो प्पेडु ५५६ ददे9.<द-धपस सु तै नामस ्रुव मि समाक पङ्ञम 
वि-दमनवद्मस-स बसात पदर पमस णसु पव नरस. दैर" 


1. गुररः “ण » (इ ११). 2. गुमपरर' "ग्‌" १८२ (इ १-२८) 
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6 =]* हे. सनाद 56 1 श ८ वकि) ए. गी ड' ददवा द ५३ 
4. रमा. इ२९ख 3 २. 2 < हः श्ुपश् र्ट 1. + 3 
हप वामसदनस इ 4४5१ 9 परमाः दरदुर बस दुलत 
सु तरमा सदस ५८.३१ कोख त्‌९-दद हुतमेव. 
3 1 तु पपकत ५.“ 
>प ९ 2६ सड रे. $ 5 पिनाकः पर ददत त] तव 5848*4. 
मव दस दवनासःप वषास मेनन वकम पति म नि. मन्‌ ८मा पदसं 
८२ ते म्ोकष-तैः। देया यम्‌ हुम भगान व मेर नुगोस "टि 
सवइ हुड सन] दर वाञुस-द९न्‌द२१|। = तिद्धेग्‌ इर तुष्य 
1111 

रश"ठ तदना शु तोखसेमस मिना" द्पेम्‌ कमसत हू... 
गाम कपप ८ स सर दषा दरि वेड =दगुद्य-ददगु वर र्दुर 
0 9 4 ८ (1 5 सर 5. ध्रु दरि दुष] स्‌ 2 &54 ख © | = ८८ 85. व 
पर निवारमे। हेदि मासु वेदिन्‌ वसो रार मामन स समदो 
पमा दस -छुर.व३८सगस् पैः हद गर5- द| स्नापनम्‌ कब 
ती< इ ५ उञ वतुप्‌ वर हिः गार म बृह्य प पतम्‌ ते. 
ए < मुस रुप समस भनानस पह सर मेन दह 
दम ठरए]८ मे मधुर गस दिदिमस पमि दुव म ९८: [उद्य क्म 
शा शत्‌ त45¶ 793 ^ च ~ 4ड^र जस १९९ १.५८ ~ अर 


1. &"८ग «०६ (कुम --रे१ः) 
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¶]उर.नुसदे ततम तै गसग १८.५४. मदम ६ म]. 
३८.९६. सेमपस्प गस" तेस पणी मरम हत. तः पेगक्षमे। देति +, 
<© तोि्य"ठ्‌| मेतु वुगस रदम सपदि तस रह्म व दत] 
=|“ |व-८८| मे'पतेम = "पक्ष रम मर पस|। ५५२ सथ १८. 
र.ददम्‌तो पम] वीस" सेस "२३८६ यर १. बुवद. वैक रव गौमि 
पोह्मःपाड्पाक्ष"च क्ष ग्ल व्यमि वर मः ५२ दुमा पसव ती डमा'ह का 
सेद्‌ भ पर प१७०.१२.६द्‌ = 11 1 
रग] स भिस प वलम्‌ २, इ"१ मिम यसम्‌िना पुम वरदेन] परि" 
सेमस१]८ च थ२.ने दन] २११ वेस ते ९ 'गसम'यगाहुरस-वति. वरद्‌] 
म्र पष्ट ग हे वमग. तु दिनम दवस द स्‌3 
ई बारम्‌. दसन्प. नारम्‌ न्य दिते | 
ई" नाड पर. द्यः प ममवत वै] | 
ति बास पम रदु ६. तेस<द.गीस] | 
दरम नदुर1]3 महसबेक्िवा घस | 
मं दुगास श्ना क वे. तेस=९ द] | 
गन्पमेर तैनागसदे य द्गस | 
म्‌९ तुत रुमरि समाक ददम कको | 
` सवर मव मिनस माम धमस" उ5 देना दर द| | 


1. छ" पषष्‌" (२३.म''ग' &< ) 2. ह "ष ६९ (१ श&--११) 
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"दवेम रतु5-९ ८८स-२९..2ख "६३ गोकच| । 
.५८.द१ा] ५९ क्षु २,६१.८ ६.८२. ६८ । [स #२.. ८ 
रमिगास द डेनारेन चमा पते तामसम दति हप 
पनमा धद रमे गस] रपति वै गस रइ २९ स सरुषा 
परि-वैस"स्व"रमयोस' 1८28८ प कविषु मि शस ्ा दिशनः 
हुमाक्च द नहु वमा ह्यः । -त्‌ ६ ५८. ड.मारम, ; रहना" त द्ध, 
1110 1 + 
३५.१९.९३ म निना विद म ध तेम मस. पमा १४ ५ वे" 
एड बस कमव -ठत वदि हुन दतेन तठुर प-०८५८स ददते. 
म~ र वसव १९.गोसद्‌.तिमे 9२ दंगास. दरि मोस कोस दर महम. 
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7रम| > वलम्‌ बवेगस पर्डससणौ रगो २९ दस नहिम देम्‌ ५.६६ । 
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रन २२.दवपसथतुर] नदेमस'गौसम८.९६३.६यस्‌'र९ पष्स दि 
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1. "(श (मम रः ०) 2. पक्ष" (सेमसःईमः चव, १७ ) 
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ह्मम्‌] गरदः 5९ माडगस दहस मासम्‌ बस प नदे =| 
द्ग कनवस-९द२. दि बकरी रतप १९.२६१९६) ५९८.८बा पः 
दृ वमर समिन रसद वैस =व८८ नमेमास दानद द 
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वसमुम्रेण्‌ ९. वषम 5" ।तैसनाकुपसतः| रेवै 
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1. ३ -पष्ठव्‌ (१३'म.११ २६) 2. १2१५५ १८२ (& १ ->म णडगस ) 





?6 
श्च ८२.त्‌.०] २०५९८ पवा सतै गरस "45० १5 | 6 5: 
हम मम वश्नुसः वर्गो सदः छै 5५१." तस) 
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८८ । रवर तपददेनमस द दुर च रर ५ २ ॥ 913 
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मतु -म$ "९२३ पर ताउ सफम्‌ प ८र.९इब्‌/ 63 त. 
मणम्‌. ९९.३०.१२.२६ दति. लेस" 5प" तेस । 
२.दतम वमिस वस धुर ५३--चार पो क. 3६4.५६ 


न 1 वा 


. पए (समसः ईम१द/ > <^. ) 4 पवः (१8१ +^ @ } 
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५ ठ]. नख ८२४. 1 ` त= लेम]स' २८ मोः बन मोस -2 इमा "वस 
देविक समस्वरन्‌ गासन तार -ददेदि| इव वरर ननर 
ईस .सु 5.६ 1 
९ जेवर रन्‌ पन्‌" [वेस नासस्या [सनते ङ्गु ममकरः 
५ म पत ९. ग< 5. सं संर दग पदै न्वुन क्ञरतो ८ दुवोखिनग छ 
6). 1 8 तस दुर ह र सहमा शुम बस इ उस 
सस सर शक्त रोस ने वसतेतस ङ्ग मेः म्‌ द वरन 
कि. 
दर्म प२.दुस'पसमतेनादक्र द्ग सतर ९९५२ माक्ुसस] | 

दद्<.पसमनुरत्‌ वोट वते मातस" ववो ठते न ८ 
पो ङन"वलेन्‌ ८] दि ब्वेर दन्न न सवास 6२.३८ तोप. हि = 
हुम मस| = रगस नास्मा ।ऽमसकसक्ह 58 मद्भवा 
5; इग ८ वश्न दन वाश्चम संपा वेर दरवो 5८ सरसः 
२2.८३८ वेदधमस ब्र ्गस र ५.९ .९द्‌ न, 
<वारसवक्देना्त ती पाञ्च-द्ु६-य 1 1 1 1 
५दे-क < -पैःः ठ >म्‌ रय म प वार्ह तः पेष, सवो पतु मस्मे) 
सुर नास गस पसग] पासुपस मरण] २८९८व्यतवनतुसगौ गास 
परि दा०.२३.ह मै दप्पर. वसपाम्स् ददि. पारर प्रस श्चहूवक"" 
पम ुरपमे परमे प पण्‌ तेम त ह 


1, गुर" "ग" १८५ (ई १.-२२.) 
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द्र १८१ वक्व रि दरस कुहेति. ध्तो रेव वकस तैत दुग सः 
स कगाकुः भनार वरदे गोसु म्म 11 
नख णसः उप कुसो धिष देम दम्ेकग वाश्ुसपलग]र। हेव 
मदम पि नउरस.गसु शुत न कतर २९२२ द दवतन तोप. 
35 स"4.38 रदम्‌ ९ वस मेन. वतुर ६ तु 5 १0" तो २स.द 
| प: द ठम द ककर २८..उप.तक्लनी परमस" तद.व९-द हु 
मि ०२. प्प, द.१९.बी स "५२३५५ दिप्परनारमस" ददिव. 
सुदगस वारव नेनसादिःगा्तदेस-मत पदम्‌ सगि". 
गाशुर्ससा| 
स म.ना इषस वै 5६] एर चद कसी मप मो दिम" 
प्सु हमव धुः पुष हर वर रेस "द ९२९ परि कुःमस मसु. पिर्‌' 
५५५। वैरं कम दनक सगास म्स पद माहुर एगासतो मरह 
दमस वतना मम्‌ एनान्‌ मामा द मुष ररम. ततेर पमे 
९ १९ म 
"979१212 14 
तद्रि पनी त पतेम तेसनाक्ुरस' पवते) 
ने भवनु फृन व दस ९ मसी महा 
१०९ दर ास८९.०५) 


1. महण ००० (सु पगननषुम मा) 2. है" श्र2"२१५(य मेष) 
+ 
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म्र नवरस भनुना पश्ष्‌"परस ङम्‌. मनस्य] 
भिनास नासुरः पर ९६ द्रप ११. रव् पत्‌ 
5 3नदति पस नस हु= कषस गो 
गालेम भ पक्नस दस्स-ना८२३६ दे. दग] व| 
मृगार त नारमसनव मेनु मस 
प्र व नाजर रमः पदत्पमेम- दद" सम 
श्रयत मस तैर हुम वमस] [लेसर] 
गातैः इगसक नि रसय | 
गगम <न नी मेऽ. अपठे| 


` ` रमुरऽगसमालमो ९2८३. पिष्‌ च|| 


सर विरम्‌कम्‌.न्पमन वनपम्‌ 4र६| |उसमाश्ुप्स-सं] । 
९पतेम ९ रदनम्‌ मं पद -मानि सदि वाग विवास ९-.ेस-पदि 
< र म्पपरस नुप 3.9 मस नास्म तो ङम पतेम ध 55.8 
२.५ 11 1 1 
शुगर वसव १९ दव 4३२९८११ मुसानुपः९ ध क्षर ९५५६ 
निनाद ए] नसत नक्लषुक्ल 555 १२्.उ२. नवम उ् न 
छने. परर गृस वपम ्‌ र श्रसनपश व व~ 
म 2 प त क उ इषां स 1 परिः रेासप्-विनाक्स-वर- वामन्‌ 


1. क 43† €>. (& १-पमे णृडगृष) 





॥#, 
(* 
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0 । ८६ द्रव. सपालेम्‌ पमसाद्नरसप]र मोस दलेगु दनि द वप्ये 
॥ ++ मत 2 १९ तुष्पदयहस"नरस मु सुम रेन्स 
गतस. वर गुन दद्वे विद्धेन ख स हमा पदमत २८] मेना 
हेष तो पर=] सयुर क्षेम ८ ददवा क्म तो क-५३.न८| सेक्स 
मा -९ि.4९' ५६ ८८4६ ९६ 55 31, 1 । + 
पक्नसस पद्य तै नास न ्वेना भवः हेसु नामपि कम्‌] रगत 
(111 | दे.म]-मी . मा "म्‌ | 
देसल -दतु्यी न, सा ५६.८६६ | 
देना नौ वग २.माकु < स-व ह द्र प २६.६५ &स सेषः 
दुर विगसो पन 5८ समास मग्र णो दस तम्‌ पा 
शु वो मसी तदमर एरवर्‌ देना वनारी हर 
से ह {म वस वतेम सगौ ठस रद सर पर] मे मेस कतस" 
अ २६.71 उर्‌ा पर १८४ > शङ्खः मामो 
सर्पो "दहे द्र पवतेष र दम ड मपि] दरवेसगस मारम्‌ ५ ९दपस्"द 
विमा मेति दक्ष सनद दना मोक ल्वम्‌ मौ ९.९२ प ८६ पनम बारम्‌ 
91 
लेपा द.डलैव्‌ उद्वम्‌ वव्पस९रस] ० तेद साक्ष 
माक्घुपसस] | 
नेनगानी नगश तमर्नेर पष्ठ तैवा नो वर्षम हर 
रि. मा 5 > ~ 53 ह 2.4 *3स मस ले माडस"ददुतपः 
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पिम वमनगाषे इतना] हे डवो महेश 
दिन] मेम रवप व क्वाह "३८ ६.5८ त वस ८नास' 
वास मम श महिनी जर नो हेसु दवुरसमे। प८दतदभनासर- 
९२ पड नामस-ठ-इन तो सही. हषु.पन ०-३६-८. = 
पनसा वे प्परसेमस मास नमु दरसन पर ठेर. पतैदि्गनस 
१८८०६ गास म श्न] 3. द वैस पतेम मोस ववादः 
भस्मन] विरकेरश्च रसो रस ददे] वद्ध तती 
+ दुव (नौ -संबास तन १६. रमटस "द तेत्‌ माक्ष परमत 
प्व 0 ॥ विग `. < ८.८.९६३.नी ५ प 1; ८12" 5 रवमास त ५८८5. 
पस तेषु रु 

१०.०१.१९ हेन] >< ५ ९म१२६.द.१ ईम" प. दहि द 
3 4११५६] = नै तनभस = सरवभम्ोम रवनास पुश 
0 बाः हस इ ^३८९१| 0 करस7ो कस शष्सउ९.२८२८.बो 
म]मम]स-म्‌त2.ट सग त्म्‌ "८ गुव दुनि ५१त म-रसनास्लगुप| 
नारपाक्ष मातरि क ९२.१तना'उ> २ ध्‌ शरः 5 दम 
गुपन|  इडरदु्स=८८.यो ८ पृह्तु त मरम एस. 
5 १ ^ नर शुत 555 सास मदम्‌ 0१ वसतमर] द 
९३० त] कस ९ स ददद गोस" २८२5 तरव भिरेद्-प दर" 
शनी मस दवः व मदम र वारेमा षीस सु वरना हिर वेस" मे द 
1. १३९" (२, ८६5 (& १११.) 2. गृहम" ॐ, ६ (&'१.-२१) 
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व]०8 2६.8११ लष" = 
= 1.11.) ग ६८ < स्वमा ०.२८.पलिम्‌ ल 
शस नादय कशुन दरि द्र थ द नुप सरक" व २ मा त्‌*>2.ल 
९ मरै-द पदुम गास पमण पस सण तेस दिशम गासन 
71 1011 
5 | 11 1 
= # 1 1-11-4 

१त"तपक्गिन "रम मासु म) दह 50.2१९ 4 स गस -4० द| 


(2) र्न रेवर 


तदे तुपि बाजु = तमह सम गहत य 6 दि द्वद 
(6) ८ हेम द वुम मक्च गोस विनास वद पदि.व्पनप-तो' 
नामरदष्सय। ग्नम ठो. गानु हुकुम करन्‌ मुप हस्य" उम 
महग पति सन पनि प 5 दनि वेना पम्‌ मो मा तति हुन क्वासि] 
इ मतै क्तम मनासि" दि. पहर मर पश्व] शि रव 
वा 11 
निर वदिस वपदेस| दमस ररम९.५.१९ुर दष दर ननद 
वस्म मूर] ८६ 3८ इ. समस म ददद गमस 
नद्‌ बाहु नरवन दत] लेख नासुरस वनि मरय दः हक्य मै 
सनसतसो हस महस दति तुति इ त्यम व सवास द्र हेत कप न 
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ददिव वसन्तो मेवद नना नमा पह ५५६. पर द्द 
वि-बन्दस<] धवगः वतु मुसम 4६. त्वमापः 
म] ०. "रमिः र८1 दववाक्लः पनन ददि सुद्र पिद सस 
लत सुपरसयदस नासन यनम] दे्‌ वेगम दि 
प्म स्स वद्मम | 

०६ वति वसव दन गास नेद पम हुन) 
रपस गामय यंपु पि सेन उब धमस" उम्‌ न १ चुम कोस“ 
अ 7 55५९ हषास मा.स सं 6 
हना द्वग ग्‌ उप कुम २८ पसिना हप्र वरदन" 
ततम वसस गस -सेमसा उम्‌ धमस"उद न्प ९ ति क त 
ननो .८। २५१६ पन्‌ म६९.२वेखपी वाक -मुस "दन्य नरः 
तो नु सवनाव बमस ५१९ हर ह वसप नइन] प दरि द दगसः 
इ. सेस उ नपस उ९.५ दूस. ६ नारमत ञे ` 
८९. मे'१३९०२. अ. पतेम 5-सेमस सम मस उन्‌ मुम] ष नाव-जस- 
उप दनम्‌ वदि वम पति द्वेन र मोक रइम दमेन 5 
हगृस प्म पस रे कन प 6 देव वे तेस रहे म वनात दमि 
01 

पा 4.5८ इवौ केम दश्च 2०५३] न + 11 
वन्मस.वनि-दुवसगिस-सेमसःसम्‌माहस-वत्ज-मेन. प्प सना दन हट 
५९.५९ हप मनर परमम १९१ पति ८ हुत समसन मोस" 
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<] नेदमद्य] गाम कोसभपर सना ५.५५ 
वडबा व प्प" ३ ८्मा८ गस 3८.6२ १. समस व ना ससम 
3 महति तवम इन चरसि -दिदमास" द दे"तिल नोवेगस निप 
तेस शुग कुनि त८६ नदत सण्‌ पशुम्‌ स नासुरस स 

= 1 ्ुषथः 
प्ससु हवस -५८८.मे &०-१,०५८ दि. द.म"९पुसघु 2.१२ परेम इ 
रस गस. वसवद. व वरव दथवा वतन त वमोरमद्यः दरिः 
मद्‌ाटरससुपस"वस-वश्ुन प २६.२९ 11 
5८ हु सेक्स गी दसुन परेद प त. वष ९ तेवा ५८३ १-५ 
दिगस व तवभदुन कोस कुस हः वोर द मनसा श्नपसः 
५२.७६. | 

॥ 0 देद्ु< सेनस्य पतेम प-3६हद 
द 11 1 
पथ सगासनव रुत दुर सिस ८६.| तरव मेर व= इर हनम 
दुवपहुवमास-त-पाप्पसने "रद. मिरे 0 कवे 
मदामसु महन मस -त 

5८ हर समस नवनि नुतव ५५८. रपर 1 
व] प्च पि सप्‌ सग द र रमा प्र ५" सुरव 
5-धदस्य"८ वेव वस पपठ. = देप्पधदसय- वे दुंगृ् २ पद्मः 
हिगु वर गस] प्म सो वरः म] वमस वम्‌ करि हस म६। 
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तख स्व णर हस | ध रिक्ष | ३ मेधी 25; स -८८। 
रपस उर सिन्य सं हेरि माग ्नीपस सुम इन प सगो" 
१]६.<सुनस उर्‌ र प्त र्द. म्‌ु८स ९ द्शनेममारु दति 
दर दवनास'द दमेन पर मानास द्ेम दर] = कवनास य मात 
सरन दमि मदन्त] स्वमासान्‌ पदि दस षरि म्‌ तर 
(यन]स पसव दति मदद] निवनासपदसःधमस' उर वृ्म्‌ दुख 
वर व्चसपिसर कंस सासुः भस तुस परप || 

दना पो तेर ९ भवना ममर दर नुगा्य-ददिः मु भस्म ध्‌. 
वेक्षकुग्षरे वसन पदेषु त ९8८१२ -नासुर समि तुन] स पीप वेस 
1.11. गि. | व 11, 
वसवस नस "सन ठु. कस गीसगुर स धस सन्‌ु शैव म्स 
वर पाक्षुदक्यःद ८ रग प हसः. सम्‌ 8 मतु र दु 
ध धसर हुव सेशसनपति-्ुन दुर न्‌ःत स्पगो स्‌ न ध 
प्रत्‌ स ःपषुद पस से. ेवा^ ५. दधि वमप <मा 88६, रमो तति 
इ पवसनास नर्स" नासुपरस पदे] सवपन म्‌ भस] 
धमाध दे सरस कश प 8१.८८ ददा नीसः ©८दुत सेन व| 
न, । उमहि दिप वेस वम कुप यति ना मनस ८२. 
5१-5 सं =, | =+ 5 पसु स८३्‌ ९९.९९. यास ६। 
सऽ! "उ शस", र 5 कमकमर दर नार > |+ तेऽ 5 
सेम स "दकम व तै २. हम प. नइन धति ईक्ष गी स“ 4 
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4 1111 म्स दर 
1 1 
पसन्थती सवस पसम रपद | 

दे दरम धवसे निस गास नस पेम बसस 
ससु ददसगो पमा देस नाडनास क रनपन। तेख"पगी्पमा हे. 
111 नमुः 
तदेन बस तिमद. २८1 ह 111 1 1 
मङ्गेख वय मे नामस" प तैन नर्मो स] निष्पपात र्ससु"तेसर्वगीु 
देषा स.स८/ दवस पीस कन देर गी मध. मधर. 
1 91111 दु 0देव्यमाक्प-द 
पदन] पर-पर ६ इम वमद द-द८-हुत प 
तुरास मतरस दन रे९ रिवर न्म्‌ ०ुभःनातै १३८ 
र वदस्व रनोरस माति नासय समास पद्मं क्‌ गस निनापप 
पान २.4८ प] मद ८२|| 

दे भम सिगसि प पपरु मन्‌प९८। य रधम्‌ दरव मर 
देव भवेस" परस सु > प वीम] रो क्) माते मरम] 
वेस्‌ देम तनय इरे मगा ५ वरदेन यदस वमस 
5८.२.२९ =८। दिस. प ८.२६ १ क ९२-९६९.व. द्‌ 
वव्यसतर वव येख नवर प्व तम विमि तर वुर प 
म उद गो वेसानय पाम रम पोस-वहेर मर्गः दर दुव स 8 





ए. - 87 = = = 
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पणा पसम तरपो तेसवतीसप्पर दवा पति द्व 6८ 
गस दगस गस वामम्‌ ङ्म दु तुस गहु स स 

दे.लुर-षो श्पस सुदि धमस" उमदेषुदमदर ठत सीस 
छे व दर रस पाकम फते पतये पसमद 
संगस प्प भएर] दले पायगस पुना ठे तरक दसः 
र्मा रमतो शन्‌ पति-ागस पत दुर्गो पप मोक । 
भमन्‌ बो | ते सगसनासुरस ददि दमने नमा दवमास वहस पपर गु 
वर्त पविकदु] पने दमेदम १९३९. -मेरवेम्‌ 
पो मदर] श्रार कडनमो.म्देः ८] पपत दहुक्यःमदनय पदिः. 
एसा तुरस मस्र बोस देनो दुभ वदम्‌ | 

२. उवै. वी रव -फरदिवासष'धस मा प२-युसम्‌ चर मी नार. 
< कौ मेगा ।दे.वस. गवाश पस ससर दमा १२६६ ।न६ 
हने व बरवो मस दष मेम ठग थ ५८। <स. 
त. ८| १८९. प सदवै मे षै तरै हु कस तर -वमासरमुसः 
न) 111 गम हप णृ दपर वर 
द्वस ्रगस हर रर मि धनात द्म 

भर प नारम्‌ व ने सवस दस्म प मदुर५२§ 
माठनास-उम्‌ नर णाहनास"उम्‌ म पम दर सरस नमा दवम माप 
पस दुत तैम म पना पदम्‌ म रस दर नार मिट र 
पस द वसवस पि जवस मनु ुर ९ मम करर १९ 
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मि" पिवते च वासन्पःप२.९९०-३५ 1 
ग< गवेनासवति-मद हेर उन] मोस शनुपस वन महत द्‌] दे द्वेः 
पसन ददर वैसम्य गौस् प्व नम्‌ दर मू ददासि प सुर पवि कमह" 
1 
दछन सगि" न६। मगो वेदयत तरस द्वनास तापि 
महा पेमःमर। ८.0 तोभि व विमर्द ससुणरसास दुत दर 
म६.्‌]| 

तुक्ष"दसहडत पोक्तम्‌ वर क्ञनदनरहुमा वरि हुत्‌ 6 
दुर वस्नो मनसस वारगसनपन्‌ तदि युर त माभस तशर सर्गो 
दिप्प दिम" पर-नगु पसह वै नामसगो नस मामन] 
मेनन सुम वनि गामस सु हस नम दर तुरस्‌ पमी ऽसे 
ईप 5 गिसम परुर्‌ दि दस ०९. सरसः १ 
परयुता रव मोक्लःरमेनासमे तै नामस क्न सगोख दरम्‌] | 

तै नास कम ० २९.९ नोडनः पर्न भ] सन]स समासः 
१ रवर मोस समसन वन माप्य प६ मेम्‌ १२८] तै वासवम 
वन मःरर पसर पनिद? १४ भ पठ २द मससमान 
व कषेम ५५८ सवसय मर मेर रोस मर्म १.९ ८ ९२.२६ तैस 
समास" वीररि मे देम्‌ प समासप१८९.६८ १९.९९]. ३९ मस 
तं पपठुस.गसरकुर प तै. 9 1/7 
स 11 11 
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दरद सनतो १९८. सेमस चुना पर-१ार- दे6. दतै नाभस हग 
-»१,।२. 6२|| 
तै मागम" इव दुम्‌. सगस चस पय्‌ दद्२ त सनस नाम्‌स् 
रना देव पश्चम द कम्म पमु माडर पमि स वमा. 
रेण नो परमम शमन 55 पसर मम्‌ दुभि हः 
ड बाञना पति सेम भक सु 5 पफ क्म प वद्यम्‌ मम्‌ 
एर पर पसम मार्‌ पतै] = गाडगस मनप क प२.९इ्‌ प सटः 
दद्व प्र दु वोचः पनमाशुरसनस | 
भष तेनास) दवस एस सोमस म्‌ पस पदिन्‌ वेस 
<स 55 ९२.5.१। 1 
समर वसुमता तिवस तदग 
स्परीस ा्सहगासणो मेमन द्र सनस दमे व्रनातेगसःस 
नाक्ुपस. वह 
समस" ३२त.पदेम्‌०इ्‌|| 
| दै समदेव तेस संगृक्षगी पशुम 
धा "तरर स. दस माड़गस" उम स.क वसन -सः 
स गस सतेसप नसन्त गूवमन्दुमे पस] द हधवसस्मम 
मेषस्य पर-पर हनु शुर प९-६६्‌ ।2 द बाहु पमे प ६8. 





व ककन 
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व मेद्वन वस दष पदम दपसतमम्‌ रनस म) | 
मे<वदिवेस. द प्पपागसप-९ द्र मापनद पा$सशु८प 
मेवद" सव द-प प्प मदम प तेमं पभ च 1 
1 1111 1 
ठ] दख प्रमय'उर तव नसवर हाद्य" नारसद पथस्य 
वफ़ा नुमास"प धनं ददम परमे हृषु पि मरत द१.५ नः 
बट] म्र वदः .मामुस" दस देम] पकड पमेव वाहुः सस 

नार मी 2. ध तु-पस ह सर हेग वरः हना मवे नी सप ^ 
दंत गख कमः परहुग्‌ वदि सदि मदम्‌ मनस" उन १२. प ददि] 
रसस. व.न८. वैस करैत प मधर. रम] सुर १२.दतुर | |. ‰८९.२. 
गोगस मेन-पद व थ १९.११ नप दसः च मम 
व< ८.२. पले <] न्स वफमरदेगाक्ःप्पमद्ुविुर पर 
वसम्‌ मसमेव तगु देदमस| गमप म मरम प हुवो रसः 
दमनादि च पतेम न-तेस पस धमस उ६.मटिम-द तव थ... 
रया [देद्वव स्म] पाठम हुवेम पदि वम पनन 


कै 





1, "मेमस'ईम "वसव ११स'वृसप्‌]' |लेमपदि"कमगृमेगुसटो-मम्‌देग्‌९.१९.१गन्‌' 
१९ परम नबे परि वृर “समस ईम"वसव्‌ पद्सवेमस्‌||/' तेम वेऽ तेत नध 
नमे ८ वद्खम "तेम मग तेग शमम. १ १२.११४.कन 
दै" ११९८अतिक्रम्य = ९९ वृष. १लेष १६] (अतिक्रमेत = १९९१९. "तेम णुसन' 
पमः 'नमरि.पृरतुतुपःममब्‌.ममेस र्‌. रे"वरगुमेगृम ठु नगुषम९,८५८. (ममे -तमुषः 


०१ १०० ) सेमस समवस नमम मर १५८८मस वसग तेस गृत बरे .§२२्‌ 








णु 
26 ङ्प अ) 61 ९६. 5 | शर्मह्म"म्‌ 55 ९ नः ६ दिता 2६. 
पपम्पमो महवा प्म पर बाक्चुप ८ त विस सवास वदिप कोस 
त्र प मधर नमानुर मे गुखः ववपम नावेगृखगो एप्स सर वसस सदर शुषा" 
पेमा पमार रेख. प-गाश्मश्स्| 
नापे देस पुस उद स रर फस तापय मे५.३६्‌ त्‌ 

हिम मोसरपरर तै तदि प्व वृखन्मय] = पारसम वदि. वृस् ८८ 
मे रि वख. मध परनन 25 4६ दव ११.३१ 
परमम ने सम वर वरन्‌ श्य सनीस 4८ ९१८२९.८ १ मेरम58 
गुर । गवद्षम्‌ इमु द तेस नर । सस्ते ९.वेऽ 
स्पामे नद्‌ तम पमरम ददर वार भगवं हतम्‌ "५८ मप 
गम हेपम्‌ पने षच प षो समासः व१त4त| |बुर भित 
> 4 मन क ~ न 89181: च 
नः बाढगस दकम्‌ सनात व.१त९१्‌| तैस वम बा्रक् पुम 
भ वहुनुस तरनु वति क्म दि द्वे व्ञिम परि दन्न] बाुर्मोह 
कश्च ्रममहयऽ८ त्‌ नेम्‌ दर समेन] प नदर रसना ददिु 
६ तुतत" मम ५.५ ठर. से-पर वेस ९.५६ पान प द 
हःते नाम ५८ प्‌ मर्धः ड-<.०३ न.वा रिह्मा ९९ धम्‌ मास ्ः पन ल 
द<बाश्चुस स ~¦ 

रटे नदेषवस क्षि तेरदेस वेदै नगस शनैर सुनसौ 
तपु दग मगद्ममे) सेसु 
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रबा दृढ मदर दत र मेर पदिक सद. 6९. ८ 
मोस सिरत १गाम्‌ रम ले८। ह्म] प्य ई कना" समा पह शू 


अ= > 1 परवा मोह १८ 
्पसय-उ-८ पि तु प<प ञ्] ९६. ह्वा. >€ ४. पिः हुवन कुन द 
रद्द ्षम २पश्मनले८। ससतो ८८5८. समश. 


पुनसर महि वमरददुर वपाकषधिम्‌ा नयनाः दतत्म त कुरवः 
भ सनसपदि सुमतो हेम तनु१.प २८ भ. 
स्मौ हमव संवासय वरम मपमे तसो मासन सम्‌ 
| रुर प वयह] सरस दपः | नप मना द्मा व द ५८. ८ब/ स 
व्र ९.९८] सो मना मं रर त वस मे उर पस प्म ९१. 
मदुःकुस८स'सु ६५ तु स"२२.२य २ 

दरु गासन 1. व 1110. < 
म रतेरपि नामस नवस णै ठ पड मेस सु ुरमे  भस 
वस रप सब सरस तुस सद १.५ (मादस्नरसदे१ा. 
पोट. समोर मदिष्ठ ममननम वदि दुदर. दवनुं [सि 
ममा ुरणि सवनामस पदप सेमे टस" तु दक ९६. 
मधुश पन्‌ सवाक पले र्म तोस प्रमा दसाफ मतम हुम दुगाण 
ग = 2९.2.56. सेमसय दे.५५८.८बा/ दम सिद भ जगास 
व पेत-वस वपाय पदि- वपम तत.३८-स८ वरह वपनम्‌] | 


~~ वि [ 


मर पस -१.६.१ 8 िहस.प इ प मस ६ तैर" सण 





~~ 


= => $ किर 9 + त जकः कः 
= को ज कन =-= ~ ध 9 2, 
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सुस मैव पिवयमनो रवे करेतपम्‌ पसर्गो ग्‌ कतम्‌ पसच 
व२८.३.वपपस बाहुश्दददि ठ सरस पषडनवाश्रु-7| |स म. 
सगो न ैदस सु 57 हुव सेमस ममम ठेस गाम नु" 
ददुष॑स पश्च पद्या नो द मर्दय मा सथ नइ रद" 
व 11 1 ससस ६. 
नपतो शठ सव्य समास कैर इ पतसि पमाद्ुप्स घ्र ॥ > ९दे२परे 
भो ९१६३ गस दुवास"बसमतुस स 

ससकसगी सद दुत दु नाक दकु ९९.८९.०६९. ८्बा 
111 
सदम पर्-वलन्‌ व मे-§ सपसु गी-सदिःप्वकी दुहि रपम्‌' 
रत वरयम म्‌ गिर पुम प दमस"उत सुस] गषत मे भु सा [3 
+ #1 करव] ८ नालम्‌ वी 3.्ुतः कुमः दमाः दमत ९.स्मर्दणी हत" 
वेत एसः षम हदव प्न्य वदि कवर रुषाय यहुसगसयसरस तसि" 
त38 शम ९ दस कुस. दसौ प्न तप दहगक्षते। = पिस शुर गास" मः 
५ पत्यु तमत परदम तिम सोक्ल"नाप वरि हुन रोसन 
उर १६.९२. द वहग | ।१ द्वस १११९८ कमममर 
स पिपर. मस"उन१ी ९5८ पार्कः सत सतु" परन विम 2 समसन 
11 द्दवन पमनम चुप पति वरम पवष 
उस्‌ ५१६ <मा वर -पार्सय-पति मस प्र ६ नवे द.महुषा प्च 
९२.२९६. 
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(२) प्न 4२द। 


हेमो षर तन] नात नैष ेग] पदमव 6. ३६ "हु षी देसु. 
९२. धमसय-उनवटिम्‌प.$ 8 > 
हव पर्स रवत प25 तितु वुमन तवस सतम दर पहम्‌" 
पड. द्वतः" ५१८ मेनन ममदः । त 0 
मुपमा त वसने ० दर कु म न २९९ ९९. रम] प पषवेम 
पन टस-दर द्वह म्ो्ठ| २ ९६.२६.९३६.३ु पमस सट दर 
एक ररीन व] पारे] नेमे परम क्णिदस पोषे शनीर षष 


पका इहतु] रतिम 
पमाम्‌ तदे नग] भ्त परमो" प गाक्चसस 


रमर तु ह ह पक्षम | प्म. सेनय उ३.५०१ उन. 


देसुहनास वमः] = पिहविपवसन्पमे समस द्ुमसतकरत्ेप 
९ वर वप कमि क्न न्क्ष वैर] रेस इमसपदन्मुम पद्‌) 
उमसवष-हुस सोमस कुर पमे) मासे पि सनात पतिर. 
=| ददै स वेम त११.१.ददे क्षणम्‌ तेष प्सु कस दर दनुर 
तससेमस.तौन्‌वुमसय-दसक्ुस सह हे दक्ष रगो" माश्ुरसस| | 
६८ व दर देम द नर" ५२। ९ हवाक्ष दर "ढ< संवास्य कश्मर 
८८ ठ्कै 


पाख प3८दवगो समकल पत्तन ॐ) > ५८.इ-१९ ८ € 58, 


वा कक = ` 7 क क्कि } = - + 
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सं "बोस. तदस वस-5८ हुति सेम क्िस रोख रे धिःपपरणाथ्‌ 
हवन्त] दिम पमि तव ददसि । द्र 
प्म हुत व्य हेर वमि रमर प 2.८ दुव स= ि5६. 
हवि सेमस्ष| ददहेगादे.व्सनिरस| सुस प२१९ सना 5 ३.९ 
स्थन पदि-ुरएुषद नार्वे दनुप प्दयमू मुस पस ९१२८ तै 
नसन्त] द्विम मवोगि रुः क्म रमो प ननास प.र्मा८्स' 
वरिस. परनोभि-तदि मनस ु मह्‌ बस श्वरे दत्वम्‌ 
मेस मिहे रहस" उम्‌ प्स व ५2१९. रस" थ 


८] प्व सवा दद प्पे वस०२८.९ ङु नठ२प सगो 'स्मः 
मारम्‌ तौ टत त नइ१२८। ते8 ->.5 गि त ना. इते नसः णप 


९२८६। तमास दधुष दि भम परु प नि रन्‌. नमर 
गिरम्‌ [सिदे दनुर वेस मोन] रर १६१ तुन 
तं ददर] = 5८हव सनस २६... । नगो पडमास रम. 
हु मो ०९.६८1 तेनाव दत्‌ वदद द्वद र ६। ५८. 
खु ८म९९स् दा हिम्‌ दमस ससु दस तुस पन (5 * 
# 71 | | 

द्धन स-व ण. नुप दयेव गास ध देस पन 
दस ननो यस। देनपलेनामसगोषुगसमनारतेन्‌ा रहित 
हम परि मधु वदि सुतर] = दद्२.१.८ १5६ कवा -तैस"पन६। 
5 दवपत 'प्परसश्ुश्वरसः दर | नि पिस कम दरस ८८] 
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[न 


दद्द नप सवास पदि दुम वर णु च प्रस सुपस" हवमा मदेः 
नोक ठगासःमारतेष] छइ < दन. प २८ ५८ ह 
व .प्परस स्ु२३०-१८८॥ दभ रवेर समसः पटि] [तेसदेन्गगों 
टह डेसमासपतैर नामन ष्स-प रे गासुरस वसुम दुर 
दे गनो डगोस मधम नगा न श्ण पदे दमि नहा र्थ 
९ १४्ग| 

देव्य ति मास प्ि इ 7] २6 २९.5.९८ 5? स्स. 
वनेत मन ऽस'गस्| गस" सरसो मर 5९.दु- सेमर. 
1 | ममेम पमेव 
दसम देस परमक नु इसमस सरसा तैनागस पै नमिनास 
प सिन्य नागदा वरतुरवव्य रवम द्घेमा नोट तम्र पश्र 
बेस] ८ .वदे्नतो ते तामसो रममस ९५५५ मिस निनि 
गाथ < तो नासु <4ी ४२६६ ने द सेषस-> ९८.३तम] २.९८ 
मः प नरन. सतस कस णौ पं बात समास नरन ९९. नमस 
१.५६ दर तैः कुम ९ समस वलम] मर्गोसः पर मासुरस वः] तेग 
म प पन्‌ नाहर मरवोगे हु ८ शतपति म परस्तपर द 
व्ल रमठ "द्व पारस स 

हिना मदेः परिम दति हन रेति सर्ग पद ३९५] 
पहम्‌ दरस प पणान्‌ धमस रमन नरस समकर पकचनेरति मक गसः" 
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वद८कस दम. पवन्य म पलेन दव ८.९९५ दस" द. 
1 दिद वसग तैःनाबस व्यमा बसस सगव वेस 
गस दे $ प्पहसश्ु दर ९.५ ले वाडद्य'उन्.मो हम्‌ दर 
तदि वास तद्र 

वेना मर्धः क्म ५ २८९.० ढे प्श" दत र्द ८२नए-ञना 
सदसो वदन्‌ स नुप ि ्ोसमैर रे०८.र्ोर दिनोभ 
भसयमान्ुरसप र पगा मृ म्‌ मापि द दु १ यख न्वगो्न्मिन्‌ः 
वमव परिरगखदहुगासवरननारमो| वालिमवोसमप्पम दस] दनि रहर 
पमस गोसस सर दृग्‌ पद व्व पसर रद्र ठु इ द्े। १६ 
वनाम षुर वन गना नत गर थतममाप दन] दगु पत्। 
गेना धुव नः पदमे प समास सुमे द हुम भेषास वर -दहास 


63 चन मो प्म + 4 ८८ । 28 6&42.4 क्षुः पि 
5125६. ठम सन रमा नाडो उम्‌. 2.1 ८. न मु 8 | द्मः व<" 


सेकस ध्सय'नुर०.मेर३८॥ समस २५५०. नेम ममदन मारन्‌ ८ रमतः 
ॐ, < ९8 | ् १ संषास पटवः २८.१९.घ' पिक लेक 
तुत्‌ दे. सर देवा २६-वेश्षरस गि ५९९ ६६] 38 
धमस उम्‌ समप स यमे रद9 वदद दुदर मेगा वरिमे९६ 
मदे ९६बा र्नो" प बाहुर्‌ 

तेप्व देर पामर @ेपम्‌| सं संरहंग] दवै पगीस सरस् 
वटव द भवदव वैर वुन्‌ दसमे क्षम ५१९१ 5५९९ 
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(1 11.10 
किंग ३८ अ = (1.1 
(11 गि स करदेन ८९.8२ ॥ + ०००० 
वसौ मेसदम परेवा पमिइमेर थने नग]ना ५56८] वस 
< परीक्षस्व सरसम नो टव र न स सर 'वर्नोस भसम स्मा 
वर वसम ना ५ दन दुर “तेस स्तसहगा नो वसम नागम ग सऽ 
1100 
नारना१ दब -ढेस दुस्य सनस मने हेग] रस सु &र मन्व मदद. 
८८। लव नवतसमदत ठ स्वासु क्स ९९ 

क 1111 1 
सुःकषास-सवासगि पो ससेनपसद रमि क दर माप्पेत व सगृ 
दमा्प नो द तम ८1 देना सन्वह दन्य. र्द 
ग 3 11 
1 
हिना सवेत मेन वर सेस नदुसमर.दतेम मनुर रसमदुरकोरणो 
अ 1 =| मम पर कुमाह्यव 
11 
पश्वे रद. .वसके'ति.@ वि नागस्तु. तै वागद्वस 
ह ९.6 वैव कु ६६] दस मानद तार दद ९६ 
1 11 
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ईस ॥ पर मेद्हेषा 4 पाड्वास' पुम्‌ त" ससमाक्षः [4 8इ * 1 2६ २5 ८ ९२.६२. 
मवयो न्दु स्मृ कन पदिदसवमो? = धवनास 
पतणुर-पातेगाकषःपव्पसमासुपससा |तदा लन रयस सदतस 
००१ 

देस ववृ दसम वद द्वइ नास नाणी दुर वनु हम वरग" 
मि कुप हुन व केर वु र< पान ० दुद प्रेम 
= = 111. ००००. 
वेः ि गस मरमा शस वमत दर 28 २९.२8३ प]३.२३] 
ईम व्मस'उ रग मन्‌ रर दम परि दुर व 9२1 वपस्‌". 
पिम व धवमासन वमाना रमु रेसहुस परिः मन्‌ एस सुतस 
प्रमं य<२६५१्‌| 

पासन ६१२९१०१ वद द| समस्य सठ्‌ घमस" 
णयस सुद २.३.२८६ सस तोसगौ त८.प्१६स सु "नम] २९] 
ङम धन्मउ रगौ मरेग्‌ ८९. परि दमस "उ १ महिम्‌ ९९ै.प्प वस समासः 
1. 455 वदमगुव्"मदढग्‌ ह्वर १९०७१] पए केव्‌ते"म८] ८७१. 

सेमल" ५। हम स"यसेगृसम दुव सुम केगृसःमदिवृपमःसमकु केम ठ देमनमरदग्‌ 

9९१११०१८ मरि "८५9९ १९/११ १७] 11} 

77 पि 1 111. 

गृ८.तब्‌। हुव ममर्द पमनम दुषमसमाढमपमम'प नेससंगुसम" 

रव इम्‌ पदम) 1110 §८.इ पग ` समम" १४'१६ै' 

१६स'प.२५.५६८'] धु गृषतेपमुवेतेगुस वदु रवसकुस'परगञुर्सत];- 





(ड -२१.-रगेगृ'प गुखः "2" ५५० ) 
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धुम सुस क्नासम्‌ रार ददुः नपस उम शुम प न समस ५. 
0611 दरि. वै>- 5८58 हस दस- दस. 
८ वेस"=व वदेग] चदुप. २८ नमाम पेठ द 
तश्ि-तोन कस मर्म" प पमस द २९6० म्‌ धसि पस 
प^स-सु-दववति 57 हुषा सिस ददद देसावगो सरसं सद 
द्मः उर तुज्‌ सगो धवते युगस्य रे ददिम ८द समसः 
र । गी ९ क८ २६ -ाड हुःमाडमा् -' ८ सुम. § मा६इप नो 
मर्वे १ भिस रस पर म] स 4८ । र्वे स 8.4८.6त सहसः 
८९स प १६.२८.३०. द६ि 08.२९. पपुत ङ ६5248 = शुमा क मरइ ४२,६३ 
परिः रदसदददुसने तेख स्वी सुवसन्तके मन 
धदस्पगी दुदसगीस वै डु रम ्यस रस. पमे दतत. । [सम 
0 11 11 
गोड 4 इग] स दिर वुः मो >६। गन्म £ रस दसय। 0.८ 
८६१] रब मेन दर मुषास "पस" ९.ब्द्‌| = 5द'प३- वरि मे| 
कस स्र मर्द द्वोहखव देस वनुष्व तपस दसद 
<> प ¶्१॥ 

नोह सदस प२९. वे 37 ९१०५०५६ दप 8। 5८.28. खस 
<वश्स-सेमस"उ5-दमस-उर न्व व हप हे रेत दस'प्परस सुतम दति 
शसदहमा देर स दिदस'द सस वदनः सन सत दुभि पद्म समदत 
सुर एतो म पद्ध धरर हष गीमाम्क्नुपस' सु शतस पदम्‌, 





111. 
ववदे दे प्वरतवाक्ष वत सोद मेर पक्व द्वत पदि सन्‌ =| 
९९.८१ ५.दन ८६1 हसप्वर तणा परम पि मद मस ९८. 
सुस 5-१०-५२. ६८. 

पवस वस'ठर ५ तो मुत दमन्‌ शक्गिमसय स नु इ" 
प्लुत हम शुर र454 ३) मइ ८ ३.९८ 5६ हदगी सेमस-८ 
दवक्षस-तदर-दुद. दन मोस-९२-उसदसच| "नदना मै = ५२. 
एतवत ववुन्मे। क्त रलमगामृ ससक र 5८ सेम सेः 
९९.६ना.९.न] 8." १५८ येदम्‌ १8.5५. | 
दिस सेनस्य" सुन] नटत्‌वखय मह दमु सनस 
पप ५8 एि९प९-उ३्‌ व ८६ 1 11. 
पर वेक्ची हगस प्रस सु हवासः द सवास दम्पति वमन्‌ पस 
गरस विः रहर रोख चर मजुःससी 


| 5 पप्र सवा द दम बोम प. <द गो 1 
परैस इद-हर वदे द. तेष] ८देगादेम भस भ५सव पे तेस 
गु 4९.4.६०. <१]२८.१०५.२। हिस 55८ पुस" मेम ५२९. 
९ `गासन्पः ददुवा" २.२.६३८ मे गम्य ऊमस्-उम्‌गो 
१९ 
वङ्चस व द्मम्‌ पत 5६ हवी समस द 25.९6८ पस्चरसद भ 
मद२ व्य नमे] पन तुगम्‌ रे पतेम गलेगसर-रनास सुस 
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प्प] 5८ हुतसेमस'रवदि कुमेर तन गाम वप्ेद्‌| = नहेना देषः 
तो दर्वा ३.पक्च' उ. निमा ध-पेठ] = २८दुर सेनस"८८९- ६२८. 
हसो रददसदुषाक् "व त्पमामक्ष थ| स्तम्‌ तुत क्लगोस्म, 
म्‌ मभ प्स स] (२ गैनद१तेग न रमिमास" दि. वसम नामे 
दिवमाक्लःत व्र] र्-गुवेषाक्चव वक्षःदश्चमूर्गे) (त8.पाक्षरस्. स) 
1 
द भिवनम सु पसन्द ददि कैत प वसपाक्लःदशरुःवपस्ः 
एरवुवमस पुरस्‌ ममनहनतनस्वनोरम गुट म-हमस 
देत पैर सवा मदमस प्रस सु दुःदसनदेतैननातेगस पि पे 
येको र लुगाकःस मस" उन मिव दरणि तु मर्दि९इब्‌ ३८" 
र्गोसप्पसदु दयाम ददिःममनस प व ५ पाक्ुःस स 
गस मेस वश्स"पव गी मध दै दनि स८ स्तु गी इद. 
मिस रए धह इ ते 5 तुम सुम गस ददसदभृमस सममे 
वसौ वास प्स सु हटि द" तदेम.भ ९.35. < 1 {61 
पते'प्े वह क्म तौ 4०८०.प& स त८ | पमस "उन्दम्‌ ६.४. 
गक मर्हिरहगासः ३ परर पतिम पो मर-§ श्र" से" स8 १०८१ 
> तरक परमतो कुरव = 9.३5 111 11 1 
वुः्-प.ॐ म 1 हव कीस 
गान द-प सरना ८६३] प व दपा १ "मेद-द.मा नसः 
व 11 त म५ मु 
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गस यमाहुः द स्वी सदर वमप ुर| वना हनास" ८१. 
दरिः रे-न कर सवा पस्न्य मस] समस सतनो [मसो मसः 
गत्‌ गस वर वलग ६.५ ५९१ पस] हेम. द सर द्म्व.रम्‌ बो 
1 11 
दषेन पणमनेरग]परसमदुत्ुप पद दुर वरमा धमस" उत- 
गस ९९८.रमो क्ष पर नारमस पक कमस पक्नम रद दरि सहमा द 
२८.८६५. 


| ++ 1 1011111 
इमद्ग वैर व्च वदद ददुवा सदत्‌ दिधि वर क्विम्‌ रसस 
गस द८द.०द३ द ठन य सवनाम मेर त लेना २8 प२९६९. पभस] ले 
हेग प्स पुस पे २.०द धमस उर वतप न] व नागसणस ममेह 
प.प सेव्य मे वास्त १.९८॥ हनने मोदकी दे पि ह 
वेग स्वम्‌ दुगास पतै कस तै थ६० रगा तुर पदर. पस ल मास" 
1 

१३४. शग्‌८२स गस ङु ्तुऽ "व क्यपौ रमेग]स पदर 
वपति दमम मपर सेरदेग्‌ पतनानि कहु रत] मपर न्‌ 
वान वरस-पत पडषास उत्‌ 5८ सहस्व रप | समोहः 
पम्मरसन्ुनापदनि] ।गरयमै। ति गागसगोस कसमस" उम बढह 
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तुम्‌" २८| सरस वक्ली ्न नड्गस समास सिना ए] प्यक 
२९ 2] 1 परठेष्‌ तु" ८ ८154 8 कम ६2 ठ (\॥ ९६. पाद्गक पहम्‌ ५. 
लेस ठि कदने द्ग मवेर नोस माडगास पहं कम तुथ 
ददद्‌ दवामर्दरनोममकरर दे विमदरेर थ रतुम्‌ विदु वर दन्‌ त 
.2.प्पर्‌ पश्यत > "प दुव्‌ दर वसति नाड़मास 22 685 | 
न] -4| ना] २२८९ ह्व" धस "उम ट "वं "८ 
ह्र पततम र दगध) टसं दसध मुक दे. पतित त. 
हेगस"पःपयेम दस] २९ ठम द९ मरि हर पसम 
पप सदसत रमर दमेषास"दवे षठः पते ववे| 84६. 
भमोख पश्चस दविस किम] सकस रममोसपतुरते। मामो श्त 
म ठुस.पशरस वदि मकर म्मोस-व प्रस सु हगस "पर सार-व दद 
सरस्तु सदिः वेस नोस प्सु नान वव ममेनास 
लेसऽ६॥ 

मनस प वतै ठरे. पश् प प्‌ तै"2। ल्म] गस दमस" 
प स ससव दिकम्‌ रेति 5क5पौ दमे १६बेग९ुरदेगुसप. 
=| दे दन्तः व धल्व. सुत पनि वमत स्प ५६ 
खु मारद१।/ विगमेन पप्परना वर हुगोस वनि सतसमतुस नोरः 
देत पर ४१ 

प्वसषुद्दपर नरददय सणानीस-तै मगसर हषा मक" 
सनो" १५५ हुन ्िस परग प-सनास वैषा नोशु गस 
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कसर दि न्गुबसहः हे 5५ इत णे सनस पेऽ. वेस 'दसम कमि 
वदपर तैर। देप्प-कहम देम पद. सेवास.सु "43 द ९69. 
1 वस वर दुप र) 
वश्चसम दनुर पनि कख सन्‌ पप मेषस्‌ वै स" स्गाक्य 
दि. नरस ध०..प्वस परिक गस स म२.न] उमा पो पमन मरु मा8. 
वितन्‌ ह्वम्‌ दद्म <| ततवर सगाक्ल-ददि दनान 
वसेद्रा वीक ग्लास पिस 3 रपवः 
सपन परहगास रर मो ८८ नोस रपिर न सेकस मास ०५.१२.९.इमा]' 
वरि] ते वासम नवः इर = रतु पतिम ाव पेम 
संग नाहुरस स्‌ | 

ल ह्म्‌ रषः म]र4स 542 हे. देम] तक्ष पक्म'प<.तु. वै८। पारस" 
गुप गस चरतार वनिन. सेमस म्‌ निम 
नावसर ममि व९८ र द मेर पर नाबस ठ द. न 
£ ९4..व२. माहिर दद स ५६]. 0103 
1 + दिस सेस" नामुर द नारद नकः 
द्र] ८2 ९88८. दनुर] हेस-पुषगी गमस 
वससु तसमव] दग मसती रपुः 
०५.दि.द् २ पसनन वषि रम २८व स] उ.प 
पद्मम्‌ञर| भदे सेमस्यः रन्‌ वर. रगु न ल्‌. स२.वे. द्वेर्‌ पर 
वस्म मेवा] सेते मनि सनमस पदमे मागस पदु 


व 


109 

सवव वदि-वर वदभ पपे वेगी गस तो वत द 
सुवहथदववास ददे दतेन नावेगास पनास न.न] २.लेद 
मातेमास प १.० १९.४५२ ९९ । व मेर-दरनानासद835. दः 
मसर स सुः स१.१४९.्‌ | 

ह (अ, पष 5 गस ॥ प्रषः य = द मास्व &> 24 61*“*“* 
रदु] ववा वैवा सेससौ कवर दुन] वस शिर पिमो पनम 
समो प ववश्गी रवमोस सन्यस्य उमस ॥ ग 11 1.9 
पु. सर वेदति 4.०दपि न [बास्प $ ५५८ ल ससस तउ. ५५८. 
पेदवे देन्य नगमिद प यस प्स सुधर नतुरद लि. 
संवासिन्‌ ददि. प्रस सु" ९थुम ९ मृग < मीस २५ परि. प 
पञ. दः =+ ग ९. न्ब] -् = द © र्मास्ः श. £ 
४ तोष दे दसम नतुर दुत ठर तोप मासु ५५९ द वस दुगास. 
दमनो दस >ष-वस चेर म परस सी 

दे.५५८५६ र्मा त-प वेस इद दै. सर हेवा पि" वेस ५२) 
वसय] ेश्ुसम्‌ह'पपउ वप्येद्‌ पस] केसरम्‌ कुम ०३९९ 
1 1 111 देना ष 
सर पदिन] देम भल तदस पत वेस रव.द९.८न] विरस प दनुर | 
1 परेन 4.25 स -|८-। प १८६। पद्वु षो दद 
सगा ¶्‌ 2६8२ ति ववर". तकरण 5] २२१ 
गावैवस वत बासुर नवणौ व मदसम] = कगार पर समस 
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01 व 11 1 । 
१९३ दि-केवु १ स्स" द वर्गा पिगोस सु रद्र दसस दुगा उ पति 
< तोर र< प्पःसुशयर र्वो" पगुसुस स 

मे पतेम गातेगृष वाजु सत हेसु हर परग मोस श्वसन 
हमव" वेसर२.द४ग. पस ॥ 101 111 
स्स मैर। 1 11 
वदि. सरसा तुस गी हस दमस "उन ददता ।ेव्यसयनालेद' 
< प१८न्‌ वसस दन] ववे =व सुरस पप दग्‌. प्रेते 
९८. पमे चन] मधम ददिव व्यः पु दमे रवार | 
ना 11 1 11 न 
ददि-वैसा स्वीक" तैर सुर बस कमिप रतेन गामसगो समप 
पडत म॑ख] मास दिगपि रमन रठुर पम हुमपलेगप्वन १55 व 
प रदेगुस सप्र रमेव गो मतम दु 358८ कंध 
महे] पपे वेश तुरु वस] प्५.वषन निर दसस सर 
वनेष्व वेप्‌ तिसठगस हण मसग 
मेन पि. रतो वतिः दपस् वम्‌ तारम] सपपम दर -मासुपस क्ष] |२ 
नगा बोवेख-ठेरदवमास वददम्‌ रवन्पकम वर व्व] १६ 
तदिमे दमस] मदुणामसनप सनद] सीर म्ना, 
सेम १६। वरणरवातेचा् पर दरस वस लुलव मदम्‌ दिन 
हतस सुरसभसतोसः पर पश्मरमी 
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०५६-८मो व व सस" प 8-०६-53 व ठ .०५९ उन्‌ म नू. 
2९ छु डव पणान्‌ ददत द 1 | 
कु ४-1-01. 1110 
अख -तभि-२ मेम दे। तषाक्षममिरद स दस्मा" द ९.० ८५ व| 
मस तोच यगन नगे मस हरन मम मेम 
य, > विर मित्रवर ननगाना च नम. ०५९ मै इमे 
वमा ९द5 संवाश्च दीर३. तम मो 53८२९ उब दर गमो २९.९4" 
सवि नक्तम ह्ग्‌.एु] = 5८ दष सेस ८९१. मनो १९ 
धस द. वणाव तमां च मिन ५९८दब]/ दर्मो 
वन5० ह्वम्‌ वसु वस पेदु म प धमस उमम दित र 
मे 3542. 3 द5. पदम सः पगि दहनस दर रमो 
१३पससुमदनगस'पश्ववरम| 

मानने वुभिवदिद्वु्यतु वव नसत रमोदत्‌। स्ममसतुषः 
म-८हप सेस" पदिः पड़ना" प ५८1 नति. स शुर केम वः 
संगस्लुढ सु गास्‌ पध उम द ५.५. ह । †ी ०3९. १८९. 
वम इन दरस गिमत हे रणा भस मास्ुरसनव रर दमाय तैः] रमो ९नै 
भस्-<८ सेस. पौ दरव गाम्‌ म दगुस प ०५८.दबा धि. 
८ हव-णुर कु मदर पुरम दर |> ३ म्म्‌ श 
नमोरख तनो नर] ‰ २६२ वोक लखन] रम मेर, ९२.गुनास' 
^^. + 3 मुम वय्‌ मर्हन स दस द'त सगा भसमन कष 
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प वपव वाक्च प्पसद्ुप5 "द. दरस धतु" सेन्यः 


गख लसः मर्‌ 9 हह ठग = स 452 स्‌ समाक स गस तुस" 
पपम्‌] 

मद्‌ दुष मी $ैषा तद्य "तेस 111 न 
वमग सस" लेखक नासुपस दत] दीम रेभन १.८३. लेग दसः 
॥ 0 41 डद. द शुमपस 
उर रगगु प मैन प्मव्‌] देप नामर्‌ वह स म हत 
द ्क तौ.ना्यक्नतसदुः सस तसमा मेर. ९ दतत समासः 


वनि ससो युर वमस सरसो मन मेह समाखणौस रमान्‌ रमोस 
वनद वैर गाना प म६५ उस सवाद ह र्‌ गुर रमौ 5१ क 
धर-नमा प रनासपतसणाना वलेन] नोस सम्‌ पर वर सहनम्‌] 

२९३९-३ .सतस वसग सत-नुर हिर <.५६ब्‌ वर ठेर पनथ स 
सरव न्‌ दम वतिम्‌ नादंगस वद इन मालम म5 1 4] प 
1/1 
<.द्र तेस २.३ स तुषय पतिम प धस] माम] तिः 
ईम्‌ द भदे वङस ने तवर दत हु र वमाक् विस धमस ससन 
कंस वमर सरमे णाथ वम्‌ सपर] माडवादय.म २२ द्‌ देश्चहुस' 
५.६६] सगि व गस विरु > ८ रे तेमु मातेमास पदिः माततत 
सरे संवस गस तशचुपस 4९. सर्र] 


1, बरव वेणुःषरि' ८ पमु मपमु ए सवृसगुसुपसमन|| 
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र< पदसनर तेस र्व्पदना म्‌ मुस" दस व २.द.मोिस् २ 
ऽसदस सेमी न रम दीस मगा जस १८ ममा पुम मस च 
रप मर दम दर वारदात देव्‌ भस" 2रस पदिः प्पेवहरहैषा वहन्‌ 
व मधरनना' र पुत्‌ कख र३तस तैम ९'गासनपतर गुह व मिः 
प दिसतम समिमासःपदेखमरत्‌ पष दनदनास्वेर| र्गद्व 
गरस ददस्व ोसकुपस स] दमु कवास' रवर परिप वसम 
<म३९१| काक्र गृह.ध०५६.उ२८८.पुन पपे वैसा. 
प मथु दति नातैसपसतसगी सर्ग" प्सु नुपप ५ 
सिस्व ९.९८] दिद पस बु्मस"उरवेमं प ९६१ 
1 11 न 
24. मदुरसि "दर दक8 मोहल दर मरसइ "दरद ] इषो 
३ दप परस नमस द्म र धद] द पसन्‌ 
द गह्मना वेर तुर दुक रमर २८२.५न य] 
(2) द्रप नासुनप मदर. सितु नन] 


पपर दक वुरन्ुसणो वतन दस रतन 
सुर कि पड दोस मातस सिग्‌ पमन ऊह"धन्पस"उम्‌ वक्षःवसमपः 
तो &1*5 स्पा 9 लप ८ ^ ड्‌ ता ॥ 5 4 28 त्‌ > * ८ ८" | स. ६ ५ | ८ ९ 1 पुषा + मा ठ पा ४ 
0 (11101 
त बाक्मलैसः 4.५ पङ्न रम पाचन रतव तन्‌ सदर दमास्ु८स' 





गिति 11, 
पतनाकसा ड तना वश्व मसत रव दन ममा पैर 
त] परेम दिर प्म देव मास्ुम दद्म पस मारना मक 
11 माह <८ 
711 11111 
तोदश्च | मर्द के-हु म्य माश्च] नम पत समप 


5.९" २. वश्चत्‌ दमन्‌ 
गानपमे दुम रेमात रर मव तैमानो गतिर ना 


गीष समास मतेन दतो दुम पतनात्‌ ९५ रस 
सस वग पः 1 1.1 1114 
छे व पसर भमसोवसनास तन वीम्‌ ह व<] मतो ड रसे 
म सुमतौ कुरसुष्परनार यमस्य ुर पति माभस हुन 
९<.व केना ४८ | ३.०८.२२० पर सुन 
` नदेममुक सम द्8.दे९६.३ दम].वप दगोस.गस.नाहुर < ञ्‌ वपर तर 
वाति व्यम रवस.मासुमतो इमः पतम्‌ 5 व दुठः पः पस ररेमा तिङि 

3 <-5 1.1 | 1८61 २ । द]. ह8 <.दुर व ५१८ । २ 
रतुना १्‌सरसकुस ण सद ववृ नो म पम दवा-पेना 
डे सघ व< ठि वपसस्वम्‌ 5८ पर । सारि दशु समास 
मदद मयः सम वीस"सपसनतोसो म्रद पद्‌ पति वामम्‌ वरत्रम्‌ ५ 
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8 < "तु <> व'वदमः 61 < 5151 "उञ्‌ पो | त ठ द धनष -उर^ 
ण: , इ953 दु 26 कुर. ध< ८] = हेस रहना वा०.९६ शमस भिम्‌, 
1 
रेव तीस ःप्ुस्य-भस सहु दले दवस| तौ मेर=८य५द्§. 
त 1 1, नम भनौ त. 
1 1.1 1 11 
गालनम्‌ पश्व हुतो क बस ददगासम्‌ पिम रम तान कम्‌ 
गोसव तो मन ९दे द्रहः दै ९५५८ब्‌ पक न नइ 
1 1 नमत ६३8२२२८] 
लगसतरम त पासुमदु सतु मम्‌ रर दम्‌ स्‌ नास्स्त तेन्‌ 
समे शर्म वि तरद वि दस सु नदर नजर 
वेना केम प 2 बद ५३ 
हभन्तुर वसम म्रदा] 
दे. नसय"पडमस मे द्ग ५१ 
1 । तिस नरभ" 
त्‌वदरमानो रम <मा 5१२. र ८.८ सम्य पचेन क्षम हुन तुक्य 
वषम] नेग मा त्‌ स पसम कमस कसमस" उरौ तनना 
2. तिद प "मारम्‌ 4" ८२ > # ६ | २.६ द्र. प्म, "ई "51151 तो 
रेवदर व तास ५४१ 
वसु रेमद२.यद श्नीप् सुः ^ेगा ध.28. ये मम्‌ "हिरि. इभ" सहु 
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सहनववत वक पति देम प मद्‌ पवर्ते ।तैसदेनाःपनेषः 
पदि भम्परइ्ना पतेद्‌ नरम] मौ वैर धमस टि5 पक बुद्‌ 
तु तीम ८९ १३ ५ ९६ । सेम दन्न न म्रक्गो दवदत उम सेमस् 
पेन मातर वगम रन 5६1 पन पद. तैद्षना 
नीक ेगृस धने रगा वेनाद दम पकजस दमस छम तेगा नरना 
म. नारेना म्‌ प्म हुन तुस व दद्म 

वरे मदि न्नतद्यःध्वेमा 25 प्‌ दिम इरन वेमाद-वः 
त 
1) 1 
सेस पश्च सगुण 4.45 व वदद] तौभि वस १८.८.०६३ 5१६१. 
पसवतैनपश्रम पमस तेष्व्‌ सु ९नस पनेन प्ति 
मर्ह वसद] द्व रगुःस वगो स्माज्ुरस'व द्वे रमिवाक्षःदतिः 
म्टसवदतै"्| इसपर मेहेषु पर| कुम परेषु प ८.परद्. 
तति" नमेनाक् वत हठ वदि ति'ङ्ना मख मोस ददद्‌ 9क्यमूर्ते द. 
मध दस दनम सुमनदेगस दिवता ममतेव दुष्प] > 
च दग बस देतव मनमनाः ददि मम $ स व परस नुत 
रमेन्‌ वध्व ना वर हषा 3६5 द द्रप हु द्द 
म्‌ 

द्व क्षेम रम्‌ जुनाति १८.३६ दमस" दे हरर गु पु, 
व प्म मतर] म दू व्नकत रपरमम सुषम मदः 
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क्सुद्र वत ड पतर५१८८०५९ र तश्र दरि वर 5६1 ९६१. 
ह 8 ॥ पी व प न ८. ०*५५८ ५ + तु त 11) 56 ४ मउ ५ ८६ ह | | ॥ पदः क १ वत " 2“ 
शो निषवर रगिस वरम्‌ ८१ दरसन म ररर] 


(२) पक्षि स्न दरधे १ पिनास दुर वु ६ 


तद्य. गासन्वतैवपस्च सदम्‌ दिद तुम्‌ >६९२८.पासुषः 
नसवर गोसु प्‌ु पतग न व 
एस मेहर सत ८ प्रयसा परनि रम व "मपे १ नसि 
(कः ॥ | वै 2२० 1 
९९.वलगास व मवे वेर वि दषा सनव तैमा भना स २८५९६.३८' 
दद"ुतुग मावर दमस पर ४८३. मदि" द्म २5” 6िद्यप्पन्‌ ९६ 
दतिद प्यस वसद %5 ववि ३६२3५ परीप्स र 
< त-प पर निर्‌ तरस वख त दस्र पहर र परस 
र वड्‌ परना वेग] ०२९स 5 सप्र) र सरन प्पम] धम्‌ १ प्प विता 
दये क = सुन मा वह मसर -ठ९ | 25 ननैदसः सुवेष ५४ 
1 
1 1 
गाहः द पश्र ममस्‌ प सम]स र 4६ दवे ऽमा म8स. स 

व देम म प्प मो न्वर्स-य २2९०५ ३ सुक हर स 
5६ हेष रवम प्ना वेन] मृ श्र पमुम वैस पयर इ । दह्म"म' रन्त. 
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मेवा तवम्‌ प्रवद दये स पेमास दुर पै पना देम्‌ 4३ दतु" 
रसु वन व रमना सर पष्ुरबसर वषदेद्नोपस| माहुर 
भदे ोवेष] मि पिस रपे तैर म ६ देना.दृस पदेनना नौ पपे 
गाडनास केस हु वद वर मीस प्न] ठ वेस सण०१.९८/ सैरम- 
बा कुष ८] 5045६] = नबुखः तसथ सवास ".देर.भुस। 
वास" वप तुय श्ुर दमेपस सवरा त ५१६ भरनो महुना सपः 
वर गमक वन] कषु षो गाररमलसमस नर © 
चदम्‌ म्स मे. प.समगा्मतरप.९न्‌ वं "४६३८1 तु कमर्न 
1 11 
३६ धुरक दर पन मयतःपर रपम. पाजः ९८ 
ठ. वै8.द मप मेनास रतो रपे मसा पषनान स 
वश्च शुग्‌ प पतोस'महम 4 सुर" 


म॑ पप८तगु म. २8 न ेमा६९. माऽ >. ९६. गार स 
ह" प | उ वदे ९ 2०२ >! मि गुर ्ननेष 6. 
मत पसि तैस तैः दर्ज बास म्‌कमस नसि 35 
मह वस परमि रमन] ममौ वज्र इम ८8 रनु". 
नर मु ॐ मुम ९८.६१९ थ.द नी इहेव मानहा 


= 1 € € ^ 


पा श्रीः १९.३8 | तेगा 2१०९. ग ॐ । कम्‌] बु ङ्ब नह ८९३8] ४ ॥ 
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| सूर तित वषर उसे सुद स सस वपत्र. तरीं सस" 

व्रन्‌ मो 3 ०८९ दःम "ह "५८०६ 2 दस्य सष 
२९.६6 खु पन्न "रह पाक्ुश्यगा] 1 न्नर पतुणु वत रर 3 ९१९ ०००१. 

हद्व हेषा मा देना वी क ९ द्‌६. इषस मिमास §= स९.३तब-&"पै८। 

तो 2. वम्‌ रपे पष्ठ अख सधुम्‌ पम सम माजर गो ङनौपस्य दुम्‌ स 

मारव ैर दव देकर माई २३८ गो दम] मस माम वेस इस की 


(=) तर्बार मा ले 4 = - २६ -©६- 5 । >£ स 6 त उ 2६ = स्पोइ प] 


मदद नुन वेतिना नासम दमेन 
द सण गोन रनुस र सुम व लेन] 55 रम] सस ++ 
तर 1 मम] वह क्व उन मरम र सहव मानि 
हेर-देग मर्हसि ८] धवुभिप्प रवे पणर को समास ८८ 
1 5 + 
तित ठेर तुरि ९६. .२९5ब्‌- दमा] षी पहु २८३8 ८९. 
गीम तक्च दस उत्‌ म वद. र२८ वो छनोर मालै हे तः २५२. 
मालत ददिव ९२8 केस. पर पदिःम्‌]सपैऽ एर+दश्यम- द 
सर केगस सु नु ५। 

दे द्वदमर-वाति 2 २६.९८.२३ ववग वस १ देर ददम 
व्य" इना-व द्गस व प्य३8, ग्रमो तेष तेसर 
सिवा दे'दगा (रस मेष तस स स्र वीम माग्म ठ८.क ० 
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९२८६ र्गो कुम 5३ शस 5१९54१९ क.पाठः 
ठ सनासः परम्‌. द्वु = ५5५ | 27] -दद्मं परसग रसम्‌ 
र्व वव वसद ८८९८ स प त हष लेना भे. .न.२९.द १६ब- 
१4५८] क्षिन्‌ यर १८ कस नममेदखमन मम्‌ | ९९. 
दुभ ९मेग र्‌ो मेदसी तस पेन र तदुक्त मे 
द रदन्‌ उस दवि वसस निपुन धमस मेम्‌ पस रे. -58 स 

© ९१ न तै ष "6८ ङवा ८२३ २२.२.९5. देवलम्‌. 
3५८ 5१2 २.९९ तुर) वु 1: “ुसदुन्‌ मर्म हेतव इ 
भति सरहिर दुदर (1 
क्‌2 स्र सपरम एर] रे पिःउन]मो रदवो मसग] सगुन] 
दतर सप्रसवा] ए] इमा पातम देत 2१ नपवैरगी 
वमख सदसातोक्षो वाम प्प देसठ्‌| शस 28 द्व [सनद 
मेद्‌ प्प ेगृस एर ` वरस बाते नर्स व संगीसगो कमस ९ 
< भनोग मस] 3/1. [्ञपस- 
निना बारतदसतुद दर कवा ५८। पास" स साद. ्न्‌ रदादिःमर्म्‌ 
३८ बाद्रसन.मतुत वन] शिखम्‌ समव सम. रम्‌] 
+ 11 
सु©८ प ्०९ हेत्‌ तिना एवे हर पत्ना कोष्यम्‌ सट क्रकम्‌ 


1. इ - ११९" ( शः""ब' २८९) 
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ठे पनगागस] सदेशुरती केना धनव वक्ष ऽस मेनन मेन 
++ ~ 1 11 11311. 11111 
मार मे > ९२९८ धुर धु ९३८८स.स] 
111 | 
स्२-त्रमा मोस तरवश्च दरि &६ हग १ पमन गेत मेमनः 
117. । 11 11 
तदववा. तद ददर दरि हुनहषञा ५५८ 


मगा पदि रेवा पमार वसम पनमा द्रम] = र पशुमङमःन 
ध इरन स वसी र्नाथ केसदयो पर 


सतम्‌] 
111 

> 1 
हैष 25 सम प तिम] परम्‌ पर दप | २ 9111311 
11 अ 
पदसा निन्मतिम्‌ द्म नगास-व = दम्‌ सतर नोक्षगो इन 
प६-5] समप नेर नस धुमास वामो द-प -ध- र| 
(एल वरमहदत- मसा उम-गी ०१५ सपनो मदन ददि-युमादेस्रम 
मर-द] नोव व तरि रनोदक्ःपदिः पामर प्प सु हनस्त 
न 1 1 111 
माख्या मतम्‌ वैर] दभवदेस म्स पि तवरयमाम्‌ुम्षप 








५१६ रेमास पश्र 5ि||मर्द.९ ह परन्‌ 25. रत्‌' पस 
१९.१६.८५ दुभ वेस. मस दर २] 
पररहर द् ठंग ममर ९२तृषा |स. पाक्ष ८स"द8ि 
मागत पुर रदे प्यम्‌ 
0 क 


तु वेदी महस नाप मस ससर मो. पदुम परस सुकर नर्मः 
मद्‌ टु. षास तीम ८.३ ९२ तभि"पदि पणा मरकर मतरस 
"अनि 411 
73/17 7 1 


रण] २8९ परश्ल सिवास रयमगस' तर पी म्रद. सुदि गास स^पवम्‌ ५१८... 
&८९२ब मर्तो वाम पस । गर दुर तुपिगाहर कमम 
वसद दवें दिःमञ न वोदिवास] बरहर त्‌ 0. महम्‌रमव्क्षः 
गाहः पो मन्‌ मवि दस बदन दतमगाहुर मन्‌ नार प्यम्‌ 
1 ते साखी" .३.२३मस > धुर द्म मदन व 
८] गुर रस किन ेदि. हेवा $ पसव र व ६९। 1 
भगु गाहुर नेद. कव] मनो ड् स" गस' वेस संगा" गस तेस पि ९९.२१ 
ले्ष"व^्] भवर षद पदि यवम दवति प्प कुप ३" |तेस' 
त१"९ रस र्-६८। तर पम ्रस सनि नात मरम नसनु 


1. 8" १" पेऽ ६८ (व्र ुष ११.) 
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वहैखश्ु नरस. तदि दकव] पुरस सुमत 46८२९ 8... 
दप ेवा वो वपस स-प-प२८१ ८६ न्तस दे र८-न०त५ 
हे प-गाुर हेग कमस हे मस८द्यस तेद. ..८६ २९.०३१ 
हुवा दमक्मःम८सपददब्‌ ५८] प्व मात मतर 
पस शुर पस +पदम पठेस्स तेस"प द एडम धस मार". 
दषते. नो मरन्‌ स कोरि च ८ स 94 +, 
९९.२९.-१वे ८२.१९ .्यसय१ तश् वषु क ह 
डस्य मातत दनद म्म्‌ मदु पसग मिस" मसग दुम तैस" 
मि ०६.व ममत्व विना ८-५८-५२ पो ५.३.28 प.दम म] 

निवस नवुन वम रमर" द.दु८ नेम्‌ मस नो माकन्य" 
९८ दरे. वमार द२.उुश तेव] नह ८-८६९-२८. र 
भतेमनेमगतेा हवि द पणानिस्दतुरनस रिमित 
भसवद्व पठसै क्र नत्व नमकम्‌ महदतो नेष्यत ङ्गम 
दे४"९८.८.०५६ “तसु मसा सरम पकनर रधतोनेरा 
1 01 
५९.न वु वरग) 1८ 11161 11 
कारस्तु] 1 
गस परमन मसण वणरकतस वतरने  |लेसनाहुपसदः 
ॐ> ^| 


1. द-प (१इम'८ग' «५ ) 
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वानि माज ५द६ दुव परसग व पवव्मेमवत ०६. 
द] शिवम क्र ग पतमान पमं ससु प 
धेर] तेव] क्व मेन। क 1111 
सग मरुणा र सेतत रस पति नयास पतमप नुमास प 
पश्च दि. मदिर] निनादः ददम सदनप परदुत्पस्नास्गी 
मद्‌ प्म व भसत रवि 75१) वाहु ददप टे नासतप 
परमाश्ुर्खाडे पाद्म स्शम वयस "न्‌ ०१८ स्मास 
मे< वरमुगाहः वसप य न सगव स' तम्‌ उ १4२१ द 
मतहमव कुतो विष्व कानत मपेमरमु वेस. सवाक्ष 
पारख धद. वुर-र|| 

वतय गमन्पवप नाः पकम मस सु मद पद्म्‌ वरस मस" 
। 11 १ 1 0/1 
ममर्द दरु मम] जीवसे विमा पद मव्य नाह्मा म्‌ लेग 
कुना त वुरदेस तवर परस यस दसतु-मे मो 9 पसम उक्ष 
द प.ध्वसम. नाम 9५.८६.१९० ले -5.द4इईससमृक्च| , दे. रषाक्ष 
पसव वितु व १८६] हर बोस करुप मदे तु उ. 
एपसगतेस वु पबमसपमक् प त्पस] पद्म परस सर पपे 
गस [्सपि मे रम वै ठत पद वागुर ददे मागतः] देग्‌मो परमस 
८प८.पसम परख १स। ससय पीसएुप देना ी द्रव मु<-वद 


1. १.-१' (गमः, 5० ) 
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| 8 5 ~. 4 2] ॥ 5 ५ (द त्‌ ‰ ञ्‌ 45 ९ दर | तो + 52 का ९ २ ट ८2“ ह $ 
मर दसपुर पर मरदर 
(5) दः नटुगाएपस मानु गास रमो दतिः मद रदवो] 


निष्पत कणन नोन सरगरसाोन्‌ वदनपस दप 
वश्च तठ रकममा] ` तोनमाहुतहद नोर रेमुः 
मे. गुन ३८ ररम दामि वरवे पसु. मर्गे 
परित मम्‌ | > भत नोरत्िम ८ 1 

मादौ तस दिसतम. ०५८६६ देम नद म्मे 

म्स नेर महग्‌ वै हुन वतम्‌ णाम महिम रस महिम नार मेम 

मिव सुरपतौ मामा मरे ह नार पमनम मुषा | 

दुव कतेन वैर रेवत रम हिस मर्त प३८५.ननुर | 
ले नाख्चःस. रेड. तो प५५८. दन] दर हमा दति सरस्तु सस 
स्स-पति. मार उमा ९००१५ ददम देम पौ स पते ठम प सपम्‌ मे 
को. पवेऽ§.द &5 ५९ न्‌५.६९९.२६। ९.५... २३.54०. 
1 1 1 141) 
प 9] गव छो नेव पेद दसत पणस नृहस 
पमि. तम देसि दूषक प दलना पति मन्‌ "हत क. 
पतरम तगुताउ८| नेर सुमि पप्मवेव| 


` 1. इ-ग्व" (उमषढमः ८१ ०५ ) 
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प॑ पतेम. पणि पो६8 ९यो९ < ३548 -द ९ि.द्षाह नन, । ५९, 

पि पदउ सहन्‌ कुस ए] तदि. वण्‌० तेपु ठे, सर्व 
पदश्म नेरु पचम ९। 

ग] वगा तु पश्र द ९३९ लेना बो | 

९१८६६ कैम माप्पः मेम प्न सत्‌ कोस"प.३६॥ 

१२.५.२३ (१ ,# 3 ^. ::.1॥| 

८८५८ सुनग१तव ट सश्वः] तिसन 
प वेम दक वदनम तुन प ५५५ नना वर हंग] स वि सस वस 
९ व्म्‌ पनम ५१९ तन्‌ ब्‌ नमो 5११६८९१ /९९.९१६ 
न) 1 
मानाश्च दनः तद्ने उसम] 24 > ^€ ङम नाण ममपि प्यर्‌ 
उं शस १.45.ख८] = ९5505 प न३स § धर वेव वदन" 
8 सु मधुर प ्र ९.१ परस ०५८ ९7 दद सरस सगौ द], 
लेग ९ च पस व्रः रर्गेस उपाशु दरि वर र| 

तु महमद म्पा +# 13 दुष्य ९१८. न]एदक् प्रवण 

दपा धरुद.ददि समस प्पर ते| 1) 111 4 1 
वतत मसा सतम तति. नहर कुस रस रमाः 
इ २३८55488 | गार गातम कुसु १८ देमाक्ो तुपः 
555: 8०९१. रुर वरि गस मगान्‌ पत्ना §5 उ २,९८।ग्‌स' हवा 


2. १ "-१ वं" (§मसकस' "ब, ५ ) 
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द्यस् ग] ८नी' <ये १.१ तिर हेसु २८९८ मे रमाम्‌ ५ - 
धमो बाहः शिवम शच 5 स 
रिपु नाहैरररस उदः पालेर-३स.९स| 
गाल बसने 5६ पुरम सदर पस] 
नाउ सये चद वेर वमस उर १ी। 
हेसु ९३८ पवेश २९०९५ ९.२६ 
< हुगस मार सं प्रवर रोस वैगा' एप] |स बाकुरस 
०६ री 
रपत ९/३ म तौ माग ५ ९-९.ति ६५.०६. पगृ ऽ"५५९२३। 
> ५५५८.बो रन. ध९ धुर तौ दुर वसय रेस व प्प "उह दि 
मवगृ तव दद गास वममर नग्‌र धन नहर देम्‌ 8६ 
14 01.1.63. हिमसलपु २ कम्‌हनएपसमा मस ठेर 
तिस णौ रनर वलम मु पेगसम्‌ा २5९4. नकमेरपः 
लेन *&६.¶्रे/ २५५५३ नुः धर पो गाश्च वष माप 458 ०५९2 
<दुरदस ठस दव्पम-डदु<.५५६]] 
5 इ" 3२.२8धन] <न 6८ 
ध्वोगा दवोग मर देस मदग कचे प् 
र व षयाः निमि पम 
तस वश्च" पि रदुर हु पुोसवेनाःएपः| [तेः 


1 ¢ गु ८.६५. द्र ॐ (& ¶१-११' ) ६ गुप ०६१ ॥»@ ( &' च-प" ) 
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माक्ुःस'व्वे२। 

मदेम पश्यत 5 जमा तेग ठ मनुत परिश्रम दम 
८९.२.९८] वु ्नार हेन रेस सुद हनहन परमथ 
९5.4६. व= । अ | 
1 
महसा प्पत वाकत्यपतदवावुस' पर व्चम ९ द्रव समासो 
स्वो ९ ५ १९.३२.६ 

(2) धु ० ९९.मम्‌' प्रहु] 


गुरने म दनो पवर म मालै इड २8) अ+ 3 
८.६ । वेगौ शरम पाजुम दः प नो इञ 
नरसी १ परुष देवास रे." > स-व मेर ध दगा 
वाडव ३८ > पते 5 १८.८८ पगौ नरुर सवरप गस नरना 
पलना बतु पमेव] श्रम नासर दःम मखु 54९. 
तैर ३६.३२ श्ैऽस] वनु देम सुर मद वरप८स८.पे गोपो श्वर 
व 1111 
वस॑ रेमगुटस-वेग स संद नावुमिमु समम §ु< वमप] जरसः 
न्नर शुम मनस वसै मापि जषा प्दस नु र६ =9 


तै< कत्वे रर मपुम्‌ डत > वण्ठर सर छम कवा मन्य मकम इन 
वत्‌ प्पकनेपसमर वर्माह वो पद र मेममृ मु तिर्ं 
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रपेरतरसासुःवासतपतातय तददिस -तवै णादि. क८-नि.वा-प८८' 
मवसरम देगा वो ्नीपस रथिन पिम तिर दरपन प्र दप 
मपिर म गासन त पह कर उमा पपर ९.द.८ब्‌ १८८८५२5 मुषा गो" 
९६ ६.१३] ग द्र ते| 
| 001 

सदत पौ हवा रेस र९२ द्र ु१,५८ 1 
१९.६२ २९.६ & ठ इवा - दद ०८.२४. ५६३8 3 
नेग पेव सुमतो दजन वन परस ्रतदम1 २.१५७.८८३. 
<९.& ९६१ >. तौ २३.२३६ शमर प तुमाम १६ क ९६ ० 
11 111. 
1 1 
दक्ष चम परपरा गा १.६०१६्१. नि षपतो मर्द कु ह 
प्र 85 < हुग]"णुर दस.न८स वद &८९२१.द.३१. तीरम पस 
प्न १९ रुन हरतव स चर ग्र व वर देर-था 
०५६ इस प्प मो म्र गश म वदनन ना दसम] 
मिम च तैर-§नकु र तसौ नमर मेन रनु ॥ 

सुस "दरस तनि मतेगस परि वाततम | 

1 / >+ 

गुरना ¶ृ वक्षन ५९ द्र 3८ ध4स' ९८२ 

दमम मस नहना ग्मभतीमनुनप 





0 

गातु इन सव हवस तैस 5९. रस 

छ वोऽ चमन ९प्दस णो रा 

९१८०८८३८. तपते ९ मतम्‌ तर भि्नास्‌।| 
नारि महिमि ददु कदम दप वसनारस समना दुर दम दनो णुम। 
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भूमिका 


अन्त तथा कोटि से रहित दशदिशाओं वाले इस विशाल लोक में, असंख्य तथा 
अपरिमित सत्त्व सुखगति तथा दुगंति प्राप्त करते रहते हँ, उनके द्वारा अनादि तथा 
अनन्त काल एवं अवस्थाओं मे पुण्य तथा पाप कमं संचित होते रहते हँ । उन कर्मो से 
प्राप्त तथा प्राप्तव्य फलरूपी प्रदीप-कल्प तथा अन्धकार-कल्पों के क्रम यहाँ निरन्तर ही 
चलते रहते हैँ । 


इनमें से इस रोक मे सम्प्रति भभद्रकल्प' के नाम से सूप्रसिद्ध प्रदीप-कल्प में 
मनुष्यो की चालीस हजार वर्षो की आयु मे क्रकुच्छन्दवुद्ध, तीस हजार वर्षो की भयु 
मे कनकमुनिवुद्ध, बीस हजार वर्षो की आयु में काद्यपबुद्ध तथासौ वर्षो की आयु 
मे महामुनि गौतमबुद्ध का आगमन हभ । इन्होने बोधगया में बुद्धत्व प्राप्त किया 
ओर विनेयजनों के लिए तीन धमम॑चक्रप्रव्तंन करके भारतवषं म सवंप्रथम सूत्र तथा 
तन्त्र से युगनद्ध बुद्ध-शासन का उदय किया है । 


इसके बाद शम्भल मे "धा-वा-सङ्‌-पो' ( चन्द्रभद्र ) नामक राजा ने बुद्धशासन 
का विकास किया । तिन्त में त्रिकुल-बुद्ध के भवतार माने जाने वाले महाधमंराजाओं 
ने क्रमशः बुद्धशासन का विकास किया । इसमे काक की दुष्टिसे उसेदो भागोंमें 
विभक्त किया जाता है । पू्वंकाीन विकास को 'र्वोदय-शासन' तथा पर्चात्‌ कालीन 
विकास को 'परोदय-शासन' कहते हैँ । 


ग्रन्थकार का सामास्य परिचय 


आचायं कमलशील पूर्वोदय-शासन के अन्तगंत सम्राट्‌ ठिसोड-देऊचन ( ७४२- 
७९८ ई० ) के शासनकाल ( ७५४-७९८ ) मे लगभग ७९२ ई० के आसपास भोट देश में 
पहुचे थे । उस समय आयंदेश से सुवणं पवतो की पडिनक्त के सदश अनेक महान्‌ आचार्यो 
का आगमन हुमा था । इनमे से आचायं कमल्शीर भोटदेशीय बुद्धशासन मे बडी 
प्रतिष्ठा वाके महान्‌ सुधारक माने जाते है, क्योकि इन्टोने बुद्धगासन पर महतत्वा- 
काङ्क्षो चीनदेशीय भिक्षु "ह्वशड" आदि के द्वारा उपदिष्ट विपरीत दष्ियों का उन्मूलन 
करके यथाथं सिद्धान्तभूत भगवान्‌ बुद्ध की अभिप्राय-निष्ठाओं पर अत्यन्त सुस्पष्ट 
प्रकाश डाला | जिसके आधार पर उन्होने तीन भावनाक्रमों की रचना की | जिनमें 
समस्त धर्मो का श्रवण तथा चिन्तन के माध्यम से नैरात्म्य-दष्टि की व्यवस्था का प्रति- 
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पादन किया, तथा उस अथं की एकासन मेँ किस प्रकार भावना करनी चाहिए, ओर 
उससे प्राप्त होने वाके फर के विषय मे भी समुचित प्रकाश डाला । 


इसमें विक्रमशीर महाविर्वविद्याखय के विद्वानु प्रवचनों की व्याख्या करते 
समय ध्म की प्रामाणिकता के खरोत को प्रकट करने के लिए (१) धमंग्रन्थकारों की 
विदोषता, (२) धम की दिं्ञेषता तथा (३) किस प्रकार से देशना देना तथां श्रवण 
करना चाहिए, ये तीन प्राथमिक आवद्यकताएँ मानने लगे । इस प्रकार यहाँ पर भी 
सर्वप्रथम धर्मं की प्रामाणिकता कै सखोत को प्रकट करने के लिए प्रकृत ग्रन्थ भावना- 
करम" के रचयिता आचार्यं कमल्लील का संक्षेप मे जीवनःवृत्तान्त देना आवश्यक हे । 


यापि आचाय जी का जन्म स्थान, जन्मकाल, अल्प वय मे ही जिस प्रकार 
गम्भीर एवं विस्तृत प्रवचनों मे बहुश्रुत होने के कारण आगम-गुणों कौ प्राप्ति, विधि- 
पूर्वक साधन होने से अधिगम-गुणो की प्राप्ति तथा तदाधित वुद्धशासन के विषय में 
जिस प्रकार जितने विशाल कायं भारतवषं मे किये गये ह, उन सभी के विषयमे 
पर्याप्त परिचय मिलना तो अत्यन्त दुलभ है, फिर भी वे लाखों विद्वानों के आश्रयभृत 
श्रीनालन्दा की विदरन्मण्डली मे से अद्भत प्रतिभासम्पन्न तथा प्रकाण्ड विद्वान्‌ रहे 
है । यह सिद्ध करना भविष्यवाणी या किवदन्ती आटि अन्य उपायों पर निभर 
रहने की कोई आवद्यकता नहीं है, क्योकि महापुरुषों के द्वारा शरीर, मन तथा वाणी 
से किए जाने वाले कर्मो मे से वाणी का ही कर्म सवशरेष्ठमूत एवं प्रधान है । जिसके 
फलस्वरूप निम्नङिखित इनकी प्रामाणिक तथा विद्त्तापुणं अनेक अद्भूत महान्‌ कतियां 
है । जिनसे उनकी विद्वत्ता सुस्पष्टरूप में ज्ञात हौ सकती है । 


आचार्यं कमलदीर के जीवन-वृत्तान्त के संदभं मे तिन्बत के विद्वान्‌ 'शक्य- 
म्छोग्‌-ल्दन्‌' द्वारा विरचित "रोड्‌स्तोन्‌' के जीवन-वृत्तान्त 'ङो-मृर-दद्‌-पई-रोद्‌-म्छो' 
( पु० ३०२ ) मे आचायं कमलशील ने चीनी भिक्षु ह्शङ्‌' की विपरीत दृष्टिका 
उन्मूलन करने के बाद भारत वापस अते समय मागं मे दम्‌-पा-य-गर' अथवा फ़ा-दम- 
पा-सडः-ग्यस्‌ का मुलाकात होकर एक दूसरे के शरीर मे ` परकायप्रवेश किया । 
वास्तव मे परकायगप्रवेश के बाद तिन्बत मे आए हए आचायं कमल्शोक का शरीर तो 
सप्रसिद्ध महासिद्ध 'दस्‌-पा-ग्या-गर' का था ओर चित्त अविकल्पज्ञान कै स्वरूप तो 
उन्दी महाविद्वान्‌ कमल्लील क अपना ही था । एेसा कहा गया है । 


कुनु-म्ख्येन्‌-पद-मा-द्कर -पो' द्वारा विरचित “छोस्‌-ब्यडः-ब्तन्‌-परई-पद्‌-मा-्यस्‌- 
पर-तिन्‌-व्येद्‌' नामक धर्म-इतिहास ( 'ख' पु ३०४) मे आचायं कमलशील का तिन्बत 
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मे देहान्त होने के बाद भारत मे अगले जन्म म वे उत्पन्न हुए ओर उनका नाम दम- 
पा-ग्यगर' था, एेसा कहा गया है । 

शि-च्येद्‌ ( शान्तिकर ) सम्प्रदाय की गुरुपरम्परा के ध्मं-इतिहास “ग्चोद्‌-युल- 
ओन्‌-मोड--धि-व्येद्‌-क्यी-व्का-तेर-अ्ला-मा-गयुत-परई-रनम्‌-थर' ( पृ० १९) मे आचायं 
कमलशील को भारत मे रहते समय "पण्डित कमलशील' तथा तिब्बत में रहते समय 
'दम-पा-ग्या-गर' कहै जाने का उल्रेख मिलता है । इतना ही नहीं, अनेक धम॑-इतिहासों 
मे दम-पा-या-गर' को कमलशील, महायोगीन्द्र॒ कमलशीर, भटुारक कमलल, 
कमलश्री, भदुारकं कमलश्री तथा फा-दम्‌-पा-सङग्यस्‌' इन पर्यायवची नामों का उल्लेख 
किया गया है । इन विभिन्न विचारणीय मतान्तरों के विषय पर मैने भोट-भाषा वाली 
भूमिका मे विस्तारसे कहा है । 


आचायं कमलशील जी की कृतिथां 


सभी कर्मोमें वाणी काही कमं परम एवं श्रेष्ठ माना जाता है । अतः आचायं 
केमलशील के श्रेष्ठ-कमं सुचित करने वाले ग्रन्थरतन इस प्रकार है | 


“विनय के विषयरसे 
(१) ४१२८.--श्रमणपञ्चाश्चत्कारिकापदाभिस्मरण । 


"प्रज्ञापारमिता 


(२) ३८१५-आयंसप्तशतिकाप्रज्ञापा रमिताटीका । 
(२) ३८१७--आयंप्रज्ञापारमितावजच्छेदिकारीका । 


(मध्यमक 


(४) ३८८६ -- मध्यमकारुकारपञ्चिका । 

(५) ३८८७ मध्यमकालोकनाम । 

(६) ३८८८ - तत्त्वाखोकनाम प्रकरण । 

(७) ३८८९ - सवंधमंनिःस्वभावसिद्ि । 

(८) ३९१३ बोधिचित्तभावना । 

(९) ३९१५-१७-भावनाक्रम ( तीन ग्रन्थ ) | 
(१०) ३९१८-भावसायोगावतार । 


१ ऊपर लिखित श्रन्थों की संख्या देगे तन-ग्युर संस्करण के सुचोपन्र के अनुकार है । 
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“सुत्रवृ्ति' 


(११) +०००--आर्याविकल्पप्रवेशधारणीटीका । 
(१२) ५००१-- आयंशालिस्तम्भटीका । 


(लेखः 
(१३) ४१२३-त्राह्मणीदक्षिणाम्बाये भषटदुःखविशेषनिदेशनाम । 
(१४) ४१९५--श्रद्धोत्पादप्रदीप । 


(प्रमाणः 


(१५) ४२३२ - न्यायविन्दुपुवंपक्नसं क्षिप्त । 
(१६) ४२६७--ततत्वसंग्रहपल्जिका ( यह्‌ ग्रन्थ मूर्छ संस्कृत मे भी सुरक्षित है )। 


“नाना बग" 
(१७) ४३९३ प्रणिधानद्वयविधा । 


ग्रन्थ का सामान्य परिचय 


भवनाक्रम बौद्धसाधना का एकं अतीव महत््वपूणं ग्रन्थ है । भोट-देश कै 
साधकों मे इसका बहुत सम्मान है । इसकी रचना भारत कै सप्रसिद्ध विद्वान्‌ आचायं 
शान्तरक्षित के अप्रतिम प्रतिभासंपन्न मेधावी शिष्य आचायं कमलशषीकने कीदै। वे 
सम्राट्‌ "छि-सोड-देड-चन' के शासनकार मे लगभग ७९२ ई० के आस-पास भोट देश 
पटे थे । उस समय इन भारतीय आचार्पो ते बौद्ध धमं के मल स्रोत भारत वषं की 
विकाल विद्याराशि को भोट-माषा मे अनुवाद कराने कौ समुचित प्रणाली का 
विस्तार करिया । 


आचायं कमलशील ने “्सम्‌-यस्‌' नामक महाविहार म तत्कालीन सम्राद्‌ की 
पाथना पर तीन भावनाक्रमों की रचना की। यह्‌ मृल्तः संस्कृतभाषा मे लिखा 
गया था, जिसका भारतीय पण्डित प्रज्ञावमं तथा तिब्बत के लोचवा ये-शेरस्दे' ( ज्ञान- 
सेन ) ने मिलकर रकृत से भोटभाषा मे अनुवाद किया । आज भीं यह्‌ ग्रन्थ भोट- 
आषा भे प्राप्त संस्करण “स्दे-दगे-स्तनु-ग्युर' संस्करण ( मध्यमक कि, पत्र सं° २२६८. 
ग्रन्थ सं० ३९१५-१७ ), ““स्नर्‌-थड्‌-स्तन्‌-ग्युर” संस्करण ( अ पत्र सं° २२-७४ ) 
““पिकिङ्क-स्तन्‌-ग्युर'' संस्करण ( मध्यमक अ पत्र सं० २२७४, ग्रन्थ सं ° ५३१५) 
खण्ड १०२ ) आदि मे सुरक्षित है । 








यह्‌ ग्रन्थ आचायं कमलशील ने मूर्तः संस्कृत भाषा मे लिखा था, किन्तु सम्प्रति 
यह ग्रन्थ अपनी मर संस्कृतभाषा मे पूणतः प्राप्त नहीं होता । प्रो° हूची (©. 7५८) 
ने सनु १९३२ ई० मे तिन्बत जाकर “पोस्‌-खड' मठ से प्रथम भावनाक्रम की मल संस्कृत 
पाण्डुलिपि तथा रूस से तृतीय भावनाक्रम की मृल संस्कृत पाण्डुलिपि को प्राप्त करके 
रोमन लिपि में उसे छपवाया है । 


| इस महत्त्वपूणं ग्रन्थ की उपयोगिता तथा महत्व को देवते हूये मैने इस 
रोमनलिपि से देवनागरी छिपि मे लिप्यन्तर किया। इसके बाद भोट-सस्करणों के 
साथ तुलनात्मकं अध्ययन करने पर मालुम हु कि प्रथम भावनाक्रम का पहला पृष्ठ 
तथा अन्तिम आधा पृष्ठ मो अनुपल्न्ध है । एकनदो सूत्रों के उद्धरणों मे भी भोट-भाषा 
भौर संस्कृत मे स्थान-भिन्नता दिखाई देती है । करई पृष्ठो के अनुच्छेदों मे भी अन्तर 
दिखादं पडता है । इतना ही नहीं, शब्दावली मेँ भ काफी अन्तर देखने को मिक्ता है । 
पाण्डुकिपि बहुत पुरानी, अस्पष्ट तथा जीर्ण-शीर्णं होने के कारण प्रथम तथा तृतीय 
भावनाक्रम के करई स्थलों पर अपृणं वाक्य तथा कुछ शब्द चे हुए हँ । जिनको भोट- 
भाषा से मिलाकर पूर्ण किया गया है । जो शब्दं ओर वाक्य भोट-भाषा से ल्यि गये 
है, वे सब बृहत कोष्ठक [ | के भीतर रखे गए हैँ । कुछ शब्द एेसे भो है, जो संस्कृत 
मूल ग्रन्थ मे उपलन्ध हँ ओर अनूदित मोट-पाठ मे नहीं हैँ । वहाँ पर भी जो कब्द 
अतिसंगत लगते हँ वे सब भोट-पाठ मे लघु कोष्ठक ( ) के भीतर रखने की चेष्टा की 
गयी है । 


भोट-भाषा मे प्राप्त देगे-रस्करण को आदरं बनाकर स्नर-थङ, पेकिङ्क तथा “चो- 
ने' संस्करणों के साथ मिलाने पर उनमे जितने पाठान्तर मिरे, वे सब रिप्पणी के रूप में 
रखे गए हैँ । देगे-संस्करण के अकावा अन्य तीन तिन्बतो संस्करणों मे जो शब्द मल 
संस्कृत-पाठ में भी उपलन्व है ओर अथं आदिकी दुष्टिसे अतिसंगत ल्गतेहै, वे 
सब अदशं पाठ में रखकर देगे-संस्करण वाले शब्दो को टिप्पणी मेँ रखा गया है । इस 
ग्रन्थ में उद्धृत जो सूत्र-वचन चाहे संस्कृत मे उपलब्ध टो या भोट-भाषा मे, उन्हं यथा- 
सम्भव खोज करके उन मूख ग्रन्थो के संस्करणनाम, पृष्ठसंख्या आदि सन्दभं टिप्पणी 
मे राखा गया है । 


द्वितीय भावनाक्रम का पुनरुद्धार 


सवंप्रथम द्वितीय भावनाक्रम के जो अंश प्रथम तथा तुतीय भावनाक्रममे भी 
पूर्णतया समान हँ या प्रायः समान है, उन अंशो की खोज की ओर वे सब भिन्न अक्षर 
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( १४ काला ) मे छापे गए ह । तत्पद्चात्‌ द्वितीय भावनाक्रम म उद्धृत लङ्कावतार 
आदि कु सूत्ग्रन्थ एसे है, जो संस्कृत मे भो उपलब्ध होते है, उन ग्रन्थों के अन्तगंत 
अपेक्षित सूत्रवचनों की खोज को ओर प्राप्त पाठान्तरे को टिप्पणी के रूप मँ प्रस्तुत 
किया । वतमान समय मेँ जितना पुनरुद्धार करने कौ आवश्यकता पड़ती है, उसको 
यथासम्भव प्रथम तथा तुतीय भावनाक्रमों के साथ भाषा की अनुकूरता बनाए रखने के 
लिये द्वितीय भावनाक्रम के जितने भी परिभाषिक शब्द है, उन्हं प्रथम तथा तृतीय 
भावनाक्रम के पारिभाषिक शब्दो से मिलाकर तब पुनख्डार कियागयादहै। साथहो 
भट भारतीय विद्वानों के समक्ष इसे उपस्थापित करके ही कोई निणंय लिया गया है । 

इसके बाद तीनों भावनाक्रमों का हिन्द मे अनुवाद किया गया है, इनमे मुख्य 
पारिभाषिक शब्दों को संस्कृत के अनुसार रखा दै । संस्कृत भौर भोट-पाठो को मिल- 
कर उनका तुलनात्मक अध्ययन करते समय जहां किसी एक पाठ में कुछ शब्द बित्कुल 
नहीं मिले उन प्राप्त पाठ के अनुसार तथा जो भिन्न रूपम मिले वहाँ जो शब्द अथं 
आदि कौ दुष्ट से अधिक संगत रगे; उन्हीं को प्रधानता देकर रखा गया है । 


तीनों मावनाक्रमों का संक्षिप्त अभिधेय 


सभी बुद्धवचनों के मुख्य अभिधेय कौ एक आसन म किसं प्रकार भावना करनी 
चाहिए, उसके आधार पर दो महारथो द्वारा सुव्रिभाजित विशालः मागं-व्यवस्था की 
गई है । जिसका सम्पुर्ण रहस्य संगृहीत करने वाले, सौभाग्यल्ाली विनेयजनों को 
लीश्नता से सर्वज्ञता-पद प्राप्त कराने वाले तथा परमयान के सदूनयरूप तीन भावना- 
क्रमों का संक्षिप्त अभिधेय यहाँ कहा जा रहा है - 

सर्वज्ञता की प्राप्ति अतिशीघ्र हौ करने के इच्छक प्रक्षावानों को उसे प्राप्त 
कराने वाले हेतुओं तथा प्रत्ययो मे प्रयत्नशील होना चाहिए । उसमे भी भहेतुक, 
अपूर्ण हेतु, हेतु पर निरपेक्ष, ओर श्रान्त तथा विकर हेतुओं से न होकर अश्रान्त तथा 
अविकल सकल हेतु-प्रव्ययों पर ही अपेक्षित रहना परम अगवकस्यक है । इस फलरूपी 
सर्वज्ञता के हेतु तथा प्रत्यय कौन हैँ ? वे भगवान्‌ बुद्ध के वचनानुसार महाकर्णा, 
बोधिचित्त तथा प्रतिपत्ति इन तीनों की रिक्षा होनो चादिषए । 

महाकरुणा की भावना-- सामान्यतया त्रिधातु मे आचरण करने वारे, तीन 
दुःखों से यथायोग ग्रस्त सभौ सत्त्वो कौ ओर विज्ेषकर षडगतियों मे होने वाले 
अतिदुःसह, अविच्छिन्न, दीघंकाककि तथा तीतर दुःखों से दुःखित प्राणियों कौ स्थिति 
को सोचकर समस्त सत्त्वो के प्रति सभी दुःखों से मुक्त करने कौ इच्छावाली महा- 
करुणा की भावना करनी चाहिए । . 
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वह भी पहले मित्रपक्ष से आरम्भ करके क्रमशः शत्रपक्ष तथां सामान्य प्राणियों 
कै प्रति भावना करे, इसके बाद समानरूप से करुणा कौ प्रवृत्ति हौ सके, 
एतदथं दश दिशाभों कं सभी सत्त्वो पर उसकी भावना करनी चाहिए । जब अत्यन्त 
दुःखित प्रिय पूत्र कं प्रति माता की भांति समस्त सत्त्वो को सवदा के लिए सभी दुःखों 
से मुक्त कराने को इच्छा वालो करुणा अनायास रूप से प्रवृत्त होती है, तब [जिसकी 
निष्पत्ति होती है, उसे ही महाकरुणा का नाम प्राप्त होता है । 


बोधिचित्त को उत्पत्ति--इस प्रकार महाकरुणा की भावना के बल से अनुत्तर- 
सम्यक्सम्बोधि मे समस्त प्राणियों को स्थापित करने की प्रतिज्ञा वाले बोधिचित्त को 
उत्पन्न करना चाहिए । उसमे भी दूसरे के द्वारा सम्यग्‌ ग्रहण कराना तथा स्वयं अपने 
दारा बोधिचित्त को उत्पन्न करना, इन दो मेसे बाद वाला अतिविरिष्टहै, एेसा 
भगवान्‌ बुद्ध ने (आयंतथागतज्ञानमुद्रासमाधि * ' मे कहा है । वह बोधिचित्त प्रतिपत्ति 
के विना तथा सम्पूणं प्रतिपत्ति से युक्त न होने पर भी संसार मे महाफल से युक्त 
होता है ओर जो बोधिचित्त प्रतिपत्तिसार से युक्त होता है, उस फल को अतिविपुरुता 
का कंहना ही क्या । जैसा कि भगवान्‌ बुद्ध ने आयंवीयेदत्तपरिपृच्छा' मे कटा है- 


बोधिचित्ताद्‌ वे त्‌ पुण्यं तच्च रूपि भवेद्‌ यदि । 
आकाशधातं सम्पूयं भूयश्चोत्तरितं भवेत्‌ ॥ इत्यादि । 
प्रतिपत्ति ( साधना ) मे प्रवत्ति--इस प्रकार बोपिचित्त को उत्पन्न किये 
हये बोधिसत्त्व स्वयं विनीत हुए॒विना दूसरों को विनीत नहीं कर सकते ह । इसलिए 
सर्वप्रथम उन्हे ही स्वयं दानादि प्रतिपत्तियो मे प्रवृत्त होना है । उनके विना अनुत्तर 
सम्यक्स बोधि प्राप्न नहीं होती है । बोधिसत्त्वो की प्रतिपत्ति पारमिता, अप्रमाण, संग्रहु- 
वस्तु आदि अनेकं प्रकार की दै, ये सभी प्रतिपत्तियां संक्षेपतः उपाय तथा प्रज्ञा मेँ अन्त- 
भृत हो जाती हैँ । इन दोनों मसे किसीएकसेही संतुष्टन रहकर दोनों का सेवन 
करना अत्यावइ्यकं है । 


: प्रज्ञाके द्वारा परिगृहीत होने पर दानादि कौ परिशुद्धि तथा "पारमिता" का 
नाम प्राप्त करते है, अन्यथा नहीं हो सकता है । अतः उस प्रज्ञा की उत्पत्ति के लिए 
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सवंप्रथम आगम के अथं की अवधारणा करने वालो श्रुतमयीप्रज्ञा को उत्पन्न करना 
चाहिए । त्यश्चात्‌ नोताथं तथा नेयार्थो का विभाजन करने वालो चिन्तामयी प्रज्ञा 
तथा सम्यक्‌ अथं की भावना करने वाली भावेनामयी प्रज्ञा को उत्पन्न करना है । 


शमथ कौ भावना-- श्रुतमयी तथा चिन्तामयी भ्रज्ञाके हारा भूताथं का 
परीक्षण करके निर्य किये जाने पर, उसी अथं को प्रत्यक्ष करने के लिये भावनामयी 
प्रज्ञा को उत्पन्न करना चाहिये । बहुश्रुत होने मात्र से अथप्रत्यक्ष नहीं हो सकता है । 
अतः तत्त्व-साक्षात्‌ करने के इच्छक रोगों का श्रवण तथा चिन्तन मात्र से सन्तुष्टन 
रहकर भावना में प्रवृत्त होना चाहिये । इसमे सरवंप्रथम ही योगी को चित्त स्थिर करने 
के लिए शमथ सिद्ध करना आवश्यक होता है । | 


इसमें पञ्चगुणो से युक्त अनुकूल देश, अल्प इच्छा, बहुक्रियाओं का परित्याग, 
शीलविरुद्धि आदि रमथ के सम्भारो मे स्थित रहकर मन के अनुकूल स्थान में सभी 
बद्धो तथा बोधिसत्त्वो को प्रणाम करके सकलं जगत्‌ के उद्धार के आशय से महाकरुणा 
को अभिमुख करना चादिए । तदनु शरीर सीधा करके स्मरण सहित जितने प्रकार से 
विचार करने का जो रूपी तथा अरूपी घमं सगृहीत किया गया उस पर ओर स्कन्ध, 
आयतन, धातु आदि विस्तार से विभाजित किये गये धर्मो पर क्रमशः भालम्बित होकर 
दामथ की भावना करनी चाहिये । 
शमथ-भावनाके दिष्नोंका निवारण-राग आदि के कारण चित्त के 
बाहर विक्षिप्त हो जाते समय अशुभ आदि को भावना हो तथा समाधिम चित्त को 
अनभिरत देखे, तब समाधि के गुणों को देखकर अभिरति की भावना करे । स्त्यान 
तथा मिद्ध से अभिमत होते समय अलोकसंज्ञा आदि की भावना तथा ओद्धत्य दिखलाई 
पड़ने पर अनित्यता आदि संवेग-वस्तुओं पर॒ मनसिकार से ओद्धत्य को प्रशान्त करना 
चाहिए । जब ख्य॒ भौर ओद्धत्य आदि दोषों से रहित होकर जिस आलम्बन में 
अनमिसंस्कार से चित्त जब तक इच्छानुसार प्रवृत्त रहने मे समथं हो जाता है, तब 
शमथ की निष्पत्ति कही गयी है । 


विपश्यना की भावना- रामथ के बल से आलम्बन पर चित्त स्थिर करने के 
बाद प्रज्ञा के द्वारा यथास्थिति को जानने के लिए परीक्षण करना चाहिए । प्रज्ञाका 
आलोक न होने से सम्मोह्‌ के बीज का उन्मूलन नहीं हो सकंता है । अतः प्रत्यवेक्षण- 
्रज्ञारूपी विपड्यना की भावना करनी चाहिए । वहु भो सत्पुरुषो का आश्रय, . बहुश्रुतो 
का अन्वेषण तथा योनिशोमनस्कार इन तीन विपद्यना-सम्भारों से युक्त होकर, परमाथंतः 








सभो धर्मों के पुद्गल तथा धमं आत्माओं से शुन्य दै, एेसी भावना करनी चाहिये । वह्‌ 
भी आयंसन्धिनिर्मोचन मे जैसा कहा गया दहै, वेसी ही प्रज्ञाके द्वारा जाना जा सकता 
है, अन्य से नहीं । इसलिए योगियों को प्रत्यवेक्षण प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार परीक्षण 
करना है । पुद्गल तो स्कन्ध आदि से एक तथा अनेक कहीं पर भो सिद्ध नहीं होता 
है । नित्यता, एकरूपता तथा अनिवेचनीयता न होना आदि का समुचित रूप से 
परीक्षण करके पुद्गल-नेरात्म्य की भावना करनी चाहिए । 

धर्म॑, संक्षेप में पञ्च स्कन्ध, बारह जायतन तथा अठारह धातय हँ । इनमे जो 
रूपी अंश हैं वे परमाथंतः चित्त के आकार से भिन्न नहीं हँ ओर जो चित्त है, वह भी 
परमाथंतः एक तथा अनेक स्वभाववाला नहीं है । इसलिए वह्‌ तो माया आदिक 
स्वभाव की भांति है, ठेसा विचार करना चाहिए । इस प्रकार प्रत्यवेक्षणप्ज्ञा के द्वारा 
परीक्षण किये जाने पर सभी धर्मो मे परमाथंतः स्वभावसत्ता का ग्रहण नहीं होता । 
तब निविकल्प-समाधि मेँ प्रवेश करना चाहिये । 


नैरात्म्य की भावना करते समय प्रत्यवेक्षण-प्रजञा के द्रारा वस्तुओं के स्वभाव 
का अनेक युक्तियों तथा आगमों के द्वारा परीक्षण करके यथारथ-तत्त्व कौ भावना करनी 
होती है । परन्तु चौनीभिक्षु “ह्वशड्‌' आदि इस सम्यक्‌ मागं से हटकर कुछ भी नही 
सोचकर अमनसिकार-मात्र की भावना करने पर संसार से मुक्त होना मानते ह । इसं 
कुदृष्टि का आवार्य कमलदील ने सम्यक्‌ युक्ति तथा आगमो के द्वारा जड से उन्मूलन 
किया है । सम्यकज्ञान का मर तो भृतप्रतयवेक्षण है, अतः उसके प्रतिक्षेप से धरमंप्रविचय 
नामक सम्यक्संबुद्ध का परम-अवयव, लोक तथा लोकोत्तर वाली समस्त प्रज्ञाओं का 
प्रहाण हो जायेगा । इसक्लिए महायान का प्रतिक्षेप करने वाले, अल्प श्रवण वाले, 
आत्मदष्टि परामश वारे, विद्रज्जनों की सेवा न करने वाले, तथागत के प्रवचन की 
नीतियों को धारण न करने वाले, स्वयं विनष्ट होकर ओर दूसरों को भी नष्ट करने 
वाके, युक्ति तथा आगम के आधार पर दूषित होने के कारण विष से मिले हये वचनो 
का सविष भोजन की भाँति, अपना हित चाहने वाले बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों के द्वारा द्रसे 
टी परित्याग करना कहा है | | 

जब सभी धर्मो का निःस्वभावता के रूप मे आलम्बन करने पर ख्य तथा 
ओद्धत्य आदि दोष नष्ट हो जाते हँ ओर अनभिसंस्कार ज्ञान अनायास प्रवृत्त होता है, 
तब शमथ तथा विपष्यना का युगनद्धवाही मागं निष्पन्न होता है । 


समाधि से उ्युत्थान होने पर पष्ठलब्धकी अवस्थां दो सम्भारोंकौ 
विशाल प्रतिपत्ति-सभी धमं परमाथंतः निःस्वभाव होने पर भो संवृति मे विद्यमान 
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ही हँ । ये बाखवुद्धि वाले इस प्रकार निःस्पभाव वस्तुओं मे विपरोत अभिनिवेश्च के 
कारण संसार में परिभ्रमण करते हुए विविध दुःखों का अनुभव करते है, एसा समन्च- 
कर महाकरुणा के अभिमुख होकर इस प्रकार सोचना चाहिए कि मँ वैसाही करूंगा 
जिससे सवज्ञता प्राप्त करके इन सत्त्वो को धर्मता का ज्ञान करा सकु । सभी बुद्ध तथा 
बोधिसत्त्वो की पूजा, स्तुति तथा सत्कार करे आयंभद्राचायं आदि के अनुसार महा- 
प्रणिधान करना, शून्यता ओर करुणा-गभं वाले दान आदि सभी पुण्य तथा ज्ञान- 
सम्भार के अजंन के माध्यम से सर्वाकारवरोपेतशून्यता का अभिनिर्हार करना चाहिए । 


उषाय से निष्ठागत होना--सभी सत्त्वो का परिपाक करना, बुद्धक्षेत्र की 
परिशुद्धि, सर्वाकारवरोपेत सवंज्ञज्ञान आदि जो संपत्तियां कीं गई है, वे सभी दान 
आदि उपायों के निष्ठागत होने से प्राप्त होती हँ । इसलिए बोधिसत्त्वो को उपाय 
तथा प्रज्ञा दोनों मे शिक्षित करना चाहिए । मात्र प्रज्ञा या उपाय से नहीं हो सकता 
है । जैसे मन्त्रिसहित राजा सभी आवश्यक कायं करता है, उसी प्रकार उपायकौरछ 
से युक्त बोधिसत्त्वो को प्रज्ञा सभी बुद्धकायं कर सकती है । एकाकी प्रज्ञा या उपाय 
वारे मागं तो बोधिसत्त्वो के बन्धनस्थल देखते दै ओर इस प्रकार उनका संसार में 
या हीननिर्वाण में पतन होना कहा गया है । इसलिए वोधिसत्तव उपायसटहित प्रज्ञा 
की शिक्षा करने पर निष्ठा-प्राप्य अप्रतिष्ठित निर्वाण प्राप्त कर सक्ता है, क्योकि 
प्रज्ञा के बल से संसार में पतन नहीं होता है, ओर उपाय के बल से हीन-निर्वाण मेँ पतन 
नहीं होता हे । 

दीघकालतक उपाय-प्रज्ञा युगनद्ध-मागं को भावना करने पर फलप्राप्ति 
को ष्यबस्था--इस प्रकार महाकरुणा, बोधिचित्त तथा उपायनिष्ठा का अभ्यास करने 
से इस जन्म मे अवदय विशिष्ट होता है, ओर उसे स्वप्न मेँ भी सदा बुद्ध तथा बोधि 
सत्त्व का दशंन होगा, प्रतिक्षण में भी विपुलपुण्य तथा ज्ञान-सम्भारोंका संचयहो 
सकेगा । क्छेरा-आवरण तथा दौष्ट्त्य का भी क्षय -हो जायेगा । अभिज्ञता, ऋद्धि 
आदि विरिष्ट गुणो को प्राप्ति हो जायेगी । अनायास ही पुण्य तथा ज्ञानसम्भारों का 
परिपूणं हो जाना आदि अपरिमित अनुशंसाएं सूत्र-ग्रन्थो में कही गयी हैँ । 

विशेषकर सम्यक्‌ अथं का अभ्यास प्रकषंपयंन्त होने पर लोकान्तर-ज्ञान, समस्त 
विकल्प जालो की अपगति, निष्प्रपञ्च-धमधातु का अतिस्फुट अवगमन, सभी धर्मो के 
नैरात्म्य-तत्त्व का साक्षात्कार तथा दशंन-मागं द्वारा संगृहीत परमाथं बोधिचित्त के 
उत्पन्न होने से वस्तुपयंन्तता मे प्रविष्ट हो जाता है । तथागत गोत्र मे उत्पन्न होता 
है । बोधिसत्त्वो की निर्दोषता में प्रवृत्ति होती है, जगत्‌ की सभी गतियो से निवृत्ति 
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होती है, बोधिसत्व की धमता तथा धमंधातु की अवगति मे स्थिति होती है । बोधिसत्त्वो 
की प्रथम भूमिक प्राप्ति होतीदहै। इस प्रकार की अनुशंसाओं को विस्तार से 
दराभूमिसूत्र आदि से जानना चाहिए ! 


इस प्रकार प्रथम भृमि मे प्रविष्ट होकर वहु बाद में भावनामागं मे लोकोत्तर 
समाहित तथा इसके पृष्ठलब्ध-ज्ञान दोनों के द्रारा प्रज्ञा तथा उपाय की भावना करे, 
तब क्रमशः भावना-प्रहेयं जो संचित आवरण उनका सूक्ष्म से भो अतिसूक्ष्म व्यवदान 
होगा । इस प्रकार वह्‌ उत्तरोत्तर विशिष्ट गुणों को प्राप्त करने के किए अधोभूमियों 
का परिशोधनं करतादहै ओर तथागत के ज्ञानपयेन्तमें प्रवेश करके सवज्ञता के 
सागर मेँ प्रविष्ट होकर कायंपरिनिष्पत्तिं का आलम्बन भी प्राप्त करता है। 


सवेज्ञता के सागर मे प्रवेश हो जाने पर चिन्तामणि की भांति समस्त सत्त्वो के 
उपजीव्य गुण-स्कन्ध से युक्त, पूवंप्रणिधान के फल से सत्कृत, महाकरुणा के स्वभाव- 
भूत, अनाभोग से हो नाना उपायों से युक्त, अपरिमित निर्माणं से अशेष जगत्‌ के 
सभी अर्थाकारों से सम्पन्न, सारी गुणसम्पत्तियों के प्रकषंपयन्तता मे पहुंचा हुजा, वासना 
सहित समस्त दोषमालाओं का निरास करके, सत्त्व-धातु कौ अन्तपयंन्तता मे सत्त्वहित 
के किए विहार करने वाले हँ, एसा समज्ञकर प्रेक्षावान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष उस भगवान्‌ 
बुद्ध के समस्त गुणों के आकार में श्रद्धा उत्पन्न करके उन गुणों की परिनिष्पत्ति के 
लिए स्वयं सभी तरह कै प्रत्न करे । 


भवतु सवंमङ्धलम्‌ 
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; 8 ८. इषदु गु दुद परस सुटगृष प९९श्‌ुर.र११ेष'पषु मरम्‌] 
2. वष १९१-कुरपरमम्‌' 3, इ सपर 4. ए४पः-इप'समसः 5, पत्‌ 
(ररणेष पुण स'८८१५ ० 2) 6. हंणृस'पड <" 9 स'े'१२.३मस'ु मणु नपम्‌ 


म <.ए१'१.१६ब्‌' पो" 
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मवमे एर वर पदनस। 

म.०५०१९ १. केस स]) वैस म्‌इु८६.५.इ् इद 
करव कारवस1गुतवशवास दे) नदवसगी इ 2६.हुव गी सेम 
खरस्तोसगी कक ह्मस' उरगौ सतत्‌ ३2||” तैखकोस "२२.३१.१२. 

उरगौ समस दण्द दनक सखम दति सेमस्-६.| 

वग दरि समसे = दवनस व कः वव्रिं दिवम्‌ धस धनास्ुर सन] 
“रगु गी से उभी नदेषाठेग.म मानवा त्र. मेरव.प्वर सना व~ 
हषस रतन सेमसीस द द सेमस"स्मदे अय] 
9 ॥ |सेगस्"उ न. पार दवान मेर वपष समाप हगाक्मः द 
3 इत्‌ पतग परतप दे समामे नपसृ तीतम्‌ हरयन्त 
वैस उपदे दि वनुस्‌] पुन पद दर ससु 
111. | 
पावन कनः थ पढ दे गास कस व्य मास "ऽद सेगस पै ल 
ससस 

हिम ९ य रनम्‌ नस मधु न म्‌ पकप. (ददिः 
सगि पपवर मीषिसरमेरणत्‌| पुम दत (रवतः भोमिरमं 





1. `ई-पणन्‌ (बम्‌ कवं १६०१) 

2. ३ -पग्त' (बनव १६०८) 3. इ म-रमणु 4. एम-परिः 

5. श ९१९-दुद्यन्ते = मपरे: १ 6. ॐ २९ -संवररिथितात्‌ कल्याणमित्रात्‌ = द्मः 
यावसःपरिःमण्‌ सदिःपमसयात्रेव भसः (7. एषभः | 

8. @ १९'-असति प्र तिषूपे ग्राहके = मधुब्‌ मरि वृमःममे "दअ (दृद ममेमम्ष्‌ः 











व्र] 13 
सदसक" दुत सेस दत-मस नदद. रि ्वाक््‌"द1 
सदम तपयतुषि दकम माप्त तेसनु वरव मदुर हषम्‌ "सेस र 
९5 परे पते पैः ऽन | 

द्र सनस देर प 57 द समस नर५.वनना मनम्‌ नालम्‌ 
मे भि पर यख -ॐस दग्‌ $ स < (58. श 2ोनि-सगासः ल र पमन्तः 
१ छर (1 ९९८ | द्यवा 
दन] परे रस अनासुरसद] 1 >) 
०९.37. हव सेस. सनस". देम्‌. त इकस्गी पेड | सिव्‌ दर 
धरपद द्व 3 वमस मेम पव्‌ तेति िवनस वनः 
तमद कुि वसुर सुरसने नदेद्तसन्ुत पदेव. 
तेसा एर फेस श्च ०5६ ।२ रदे] वारन्‌ 
रुर पकः व६-25व.न.न्गमेन्‌ त 15 
म] १.५ १.२ २।' ।वेत्‌| 

5 इत सनस श्रुषवदेप्वतवरविम्‌ दैगदनत] दन 
मेमद.र] द. र्ट्स ठव साक्षत. कुग्‌ पम्‌ वररमा 
त्‌ वमर पस-१९९.५६.द८। सि हेषा कलं च संगस द्द्‌ 
भसनत पर१4२.द.प्ेमु्‌] |रदे.द्ु-९दबा देतो प समाः ददिः 
मामसौ २२.व] ० ५१८.८ु८.इत्‌ सेस 'द दक्स कदश्व तु तप्पम्‌म्‌- 





1. "वणु सपक रमर मे१ 2, शु ११९-स्वयमेव दानादि ददाति = परणु म टुसपरव'मः 
३१ म"षतेत'पः 3. इ -पण१ (मन(८उ' १९१) 4, इ -पणम्‌ (भग्‌ ^” २८ ) 
5, “व्‌ म^-करुःपर मम्‌ 6 ‰म*-२१९' 
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ददेय दे वदतत पदि वसन बुरमवस्वृस्ःदद्रे नुसरे। दद्मः 
धीन १-सेमस समो तो कम वसस द्वे] 50 हुम समस पद 
रुप दने पम बशवपस नन वेस नतु तव मे वेसरद 
२९ वेना गात प 5 | ६९.९२९. तै नाम पब म > 
रववास वरस मेर दवुगृख'दसवश्चत तावद्य] नवे स्वम 
3५.२2.438. १२९.८८.१०१३९६.१९.२८९१ ३८२ सनद रददः 
९३८२६ ।वेष्य.गाुरस स्‌ ०५|१यस.८८. दरद दद 45२१८२८] 
तेषततरवसस वत दसवत तेस वषग ।म 
दमयाष्य्ना दरर2सवुद बास ठु इव समस्म'नदरि मसः 
01 उ८.हुव सेन स.२३९. दबा वचन 
11 11111 
मट्‌ वर हष] सर तुन [पफरेसन्‌- ते| रद्द षदद्ः 
५८-तेस-नव" लेन 

द्रव्म्‌ दुर्‌ पर९। 48 ९६.5८स. वश सनस, वै 
प्लससुनगुवनः तिदस सुरस्म्‌थ र| नान्व्‌ श ५८० 
तुम ुमरदगस व न सनस = सिव्सउब प्प सु द्म द. 
35 द-सु८ रु पन समास घ मर्व पअ १९.३९ १8९ 
1. हषम्‌ (मनम ५०१) 2. पण्‌ (म१-/ङ१०८८) 3. ११९ 


बोधिसत्त्वामहासत्त्वा = 878 प समष"११-सभस'११न-कब्‌'ब] ` 4. ह १-१¶र्‌ 
5, §`१"-'लेः (> १.९६] © } 6. "भय "वु मरमम" 7, बड नम 








पश्ममय रेत 15 
९६. मउपमस-उ२म.धदसलिस तति 44 मै. वस रेदि. 
पतवर म विवा व दगस पतु पपे) रस ५१८.सम]' प२.१द्गी 
55१8 रमा मे पस वा र मामो व ह पतिम 
दशनप चस छषस रोस वरद .व-नमा उ च २२५६ गाम. मुसम्‌ 
मेस वर त] र नि कीरे: स दगामि धपे 
ववसगे द्चतवेख-पदिा वसनवते प्दसासुःनारर यवे पत्सि 
र] [रवनसव म दर दुस्सम इ ५। 
श्वृवसभवप्रस" द(न व44) इस.दमस' स्स रग] पर ह्-थ बु 
५.५९] |वेसव नार तत्‌| ग. हदधुन्स ६२.९६ द .मपपस् 
९१९११ (वैस-स5) धुवस"८-वेस=व ममेश २ दम्य तीस 
ए रस ृमस"उम्‌ 6९.३३९. ५२. द्/ व =प५९२९ तैन (२2 धवः 
९९०.तेब] 7) मम प्ेमरम्‌] 12 २.ब्२-3८ हुत समस २९. -२३-पे धमस 
111. सदु ददिम 
संगासःध्व्यसशुर द्मा म्‌ बेसर गाम्‌ मे दुर प सपम्‌ | 
तस 237८ || 


1. टप्‌ (भम ८ १८१) 9. म'म पमम१२९.८५८स्‌ सु र "उस रुर मन र" 
१ "पप्ससुःबोङम्‌ 'ङसप सपः पक भृष१८ मघवं "सस म्र परनन न 
६ पण्‌ (भ ९ “१५५८ 4 क *पे९"-उपायकौशलं कतमम्‌? = धयसव मस १ '८त ब्‌] 
5. ्"११९-इति = (लष षे|' म ब "लेल वेस परमस "छु" ५९द्‌ णस मर्हमम कु ढेगु 
२९ गुषस'१्‌ गुणस रछ् ६] (ष्मः -5१"पएटम (5; 5 ८९. पष्‌ ) 7.3" ११९ 
नतु प्रज्ञामात्रं नोपायमान्म्‌ = षस" १पत्‌लेग्‌ "१८ ९१५. ब'मव्‌ ब्‌] ` 
8. ¢ १.-िगृष"कस (2१ स "मकस 9. ६११९ (कष्‌ ५" मते गर्ग -२८२) 
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सपर थ५.९८.हप. सेस रपति. वमाबक्षषपपय] सक 
वास तरतम रसम गिक शु पर प१८ सनाभिः) दि द्वु 
देष्णस्य) नगो.अतुमि- वसुस 4६ ्-5८.हुत.सेवपस मदै 
स -म"नाप्द०दे.८.ा१स- दतत समस ८९. हतौ 5 तो" 
हरसिष्चेरपन] केसी द कमन पनास नेपसपसतुसः 
पम क्त रनसदुमसदे दते नातेगस दिप वेस तर दुत दन महम्‌ 
स्‌ (द५५.नदोर ससुर वरुन |रगासी इ मिगसस १ 
सपस.कुसनी द्म" उ देसु हुयास"पर तु व व ९ दुम. 
= 1 पगार रेनी कदस "पइ२८.त नदेवास"पः 
पसवा्य-यसदसतासगि हस दुम सुम गास वदेह मनी सपः 
लखि दसधुभ सुभ दिगस पे प्स सुप दै ०२8 दमु 
व 1 
गिस-द्र ति पकप पध व ए८ ठेस" प स सं द वभ तै 
२4 १.नलै | रम महस वगा गुन भ्‌ 5 ०९.९९ 








1. (पेम'्व रस" कै"गपेरमम्‌] 2, ट-पणत्‌ (बढ्‌"र' चृत से गुरुषु" ००) 
3. 28 परि"कुमःलेस सेगुस'स'५ङ-म"अ २३.८.९३ ब.२८. १.९२ पेगृष दुरु २९. 
"र.ेणृ्रर १ वस मेष १९.४त८१बेस वेव त्वरम महम नमस्त ु'पर्ेम मम्‌] 

4. इ"पेः-षस"इ' 5. क 5२९-कुलपुत्र या = र्गृष'?.९। गृ. 

6. छ १९ -पर्येषणाय अभियोगं कुष = भम "१६१२ §5.मतम्‌ १९ 5.१] | 

7. ३'-भग्‌' 8. १२.-ग१९१८ 9. § ११९-समुदाचारग्राप्तान्‌ = ए¶ १ घर 
१.५३८'प१म १,५९.५ ऽम्‌] 








दक्षु" 17 
मवेन] पुमः ङ गास मापन नुः प. र] वच सस विग 1 
1 11 1 1, 
हाय पप-वेस गो कषु वस्म तोलने .५३.६२.पोक वैन] [०५८२ 
१85 हस कवसो हसत्‌ दे वतम गोतैनास दमस" 
३८] - म5८ ५८३] डेसर दरस ९दे.दैःपारस "दद 
न्द्रे मस"उर दु. हेसप्रमसय-उरद्ेनाक्ष-ु 
मेर २| दरस मेरे वतम्‌ मातेगस वमस 4.९ रद 
5 व सत्वमतो [मेसन स स्तोक्धुनस' समपु समः 
तग] १९ हस १5.९३ पय्‌] 

०८ देषास गी § ९.१) इस मे"प-८६- पे.तस-दमे९-द. 
८ सरस.तसगौ वैर हममे द ८। मेवसनत्म दन्तच 
न 1 
धिन] पनन तमेन व पदसमे| हिरी वतम 
रुदत उना रगुस 7 इ ब ए5गौ 88 इ "उ म ०4.ुम' 
परल दगा वि क८१.९२.३.क्‌८.त ठेवा £ रप] गौ इ. 
पतिम ववेगसव्ुमस म्‌ न हस ८ १.५६.९६.२ म१.५५९. २.८] 
1. ह न९-(उपहत' कष ०.9 रम "सु मवृ प१ब प्म] 

2. 9 % ^ -स्थितवैषा धर्मता धर्मषातुस्विति = ठ ११ ॐ भ ५ 3८ ५ 1 
तेम वेणुवृसम रत्‌] (कमव्‌मन्‌-करगेःवस-कसशु गुमान कसट युगसमः 
वर'मलेव्‌"मतमुष्‌"म| लेसःगसम्‌| 3. (नमे द्रकेस-पमस"म हरम १०९८] 
दत-वमस"उमममेनम-वु-मेनप, तेमनम्‌ मिनयुमनमार | तवन्‌. 


५९। ~ ब्‌" म. पुसष््‌"पस'कम'मस्म वनम्‌ 4 , &' प द"९ष- (ठ ~: प "2 «व '+<प* % ) 





| 18 ८८। 
| महत दन. ८१स ८ ९वन प2 ०९६१-2 ता९.५] पात्म्षु 
। | मा६सू * म | दनार त्‌. ८८. | 4; 3 त्ते ४ ८८. | # ८८ लप ८. 4 
| 
। 





क | वनुते मद कुव. रमा रेगस गीर 
केना ्ंगस चडि. तैर नेतत सऽ सर्‌ ९ ६.त१२-द२८.] 
| = हसन वर युःतदम.मेर व द्मे हद प पतिम पादपो 
| यीगखस देन सेस २१० सुत्य १| [ए (तोम पक सुसमा २.दर ८.६१ 
| सेन्स-९९..२..§ सतस ्ोस तरतम र्म दे"तमा प्ये 'त8- 
। | पकुतवर ()6-मेर- वने सगव समास नरम बोस"हप-हुम- 
| | सेमस तप पेत सद व दु तहनेम-त मतम परप प. 
सत्वर श्ुप दन्गाकतर दमन सदनम्‌ कुभि सिन 
। मस"पर-इदि ।ठिर पौ तिर.६१५इ६] वातविे सरस नु 
| | 0 1 1 स 
{[ 





1. "मह रमलेस'सवसदृकुरम तेसर" पर कुःग र णुसव'ए वमग" पग्‌न्‌ १९ ममम 
| | र ॐ १२९.-“तत्सर्वमनुगणयणवस' परै "१ मन 9 "१०. बृ प९.पण१९.छस. मणु "उमम 
| 3. ॐ १२९'-“यथाव्तया अभिनिही रमुत्पादय = £ र" पपठ १ म ,१९ प. छः "ङग्‌" 
सममन" तमदिषुममरनणुसवपम | पगम पग्‌अुर'ग८] ९८.५६ब्‌५२९.०८' 
|| मणुसप्प"पस पटणुस"गर्यस सा 4. कमपद बुसलेस 'सषुसवेसः "पर ११९ । 
। महम"म्‌ उ्समरिःपर-कुःमन्‌ेु"तम] मन्‌तमदि करगे" पर ममःपगत्‌'न१ुर' ग ६ प 
बु दक्वं परमम मरुसुसुम्वृरुरःपर'ठेःमस पुणु स'१९८ब्‌ [ 
5. मव्‌. सदिव” उसःममम्‌ "तरर रमःमपण] पमःमषबुस'गरतमे'म'पलेब्‌' 
कगसमसत्‌मृर्एप "पग" 6, मम तगरिकः मप्र पमषमसन्‌ सः ग्र“वसमपव्‌' 


१९.८७] 





6 । 
मम पति पपवे स ममं प श्रुप पका ध ुगुस सममन 3 
> त + 9 व = $ 5 4 = % ८ < प 1. सु < ॐ > पठ 1 ९ < ९ 2. ५२ 2 > | श 5 -5 २ 


पुत्पक्च"उ < ग 2 न) > 5 ३.५६ तो 5 "त < दुर दार > २१ 9 | ह 51" तो र > ८. दः 
८] निवनसनधतमनेनकुासपसपद्ैस्म] नाध 


सनो ९.= वद्य नाह्रसप नो <न ०९८ शु 4.45. द ५4१९ स ६ 
न नवनन] | 

वव] "2.28 पु" .18 7/5 1 
ददे ८०१८८. देः शनर तण ९ इत ०८२६ 
समदि कसशु तवदि सगो क्षैतयत दुद] ।रहसादवन्यःम] नन 
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म मेर पदिद 5 ९इन] बो तेस ९8८ |स धब प्पःस 
11 
प्पे <. वप्पदस शसु ३.इम८८] ववेक" स्वनी रइ प &. 2 प ` 
ममे" 10411५२. देष] ५5.९९६ दमे हुररतैम्‌ ध 
गासन" वदम्‌ व पम्‌] [1० दे वेस" रपणसनाडगस सगीसः 
=. 411 
त]२.तै<१| माढुपा्"न साक्षः दत्य पामस इ "ददन्प वामने 2८३८ 
(= 13111 
देरदे]4 गाडगास म सवसरे. मि तसिषास पनि र दिदे 


1, एमः-खुवःपः 2. पण. (मन्‌ प, 9०) 3. १5-5॥ 

4. (ए रसद्ेमपः 5. एप-ण 6. एमन 7. प्प गसः 

६. पएमः-मरनु रचः 9. इ 10. रपरः 1]. इ-पे.-मरम 
(2१.-मर८म'पर४म ) 12. ए.१-२. 'प्ः` 13. §'१.-२८ बरवः 14 ६.१-५। 








वननु] 99 
8 स ठम नास दादिः पक्मनःना९-य.तेख-5दि| 


वसतो म्स वधम. नग मो टत्‌ 9 भस सर दहषास-भस. 


भन ो | व र २) > वङन्यःम ‰, 5 द] २६ द २" व &}*> त्‌ हङ्केष मी १९० 
उक्षत.म]र३्‌द] &खः 3 ड | दमा -९]. 5.5 । [२९ 5 र | दना < 


पान्‌. म्‌ त 5 सवसव वस -पदम्‌द.पतेम | 

दद्म] तमार भ-परमा ६६. 1 5 पिम्‌ भ षास द ६ 
भदस सु दन] त व०यद्ग १.८ पनातेम-मेन पस दग्‌ "९८ रुः व 
परवता सदेन वमेर पनर नारेनाृ तुर पवमव 
मीः 1 वक्ते विवव 
मुसन्पप पक्षम वेः ९६१२२. तर गास मस समस कमः 
यर मे माप्पः-प२5९] = गारनो कवर कनैतससु ९२ कमास प संवासः 


८1-सेह स" व -2. < ङम पर प्यः "वः दि र ईम प. मा०य८स 542" 


ऽथ वक्मन्‌ पद्म दत्य सवाक्चःथस (ङ्द नाप्पेत तते 
ऽस बस कुर-९-ते पतेम फ पय सेम दुर ते ९इवा प. बाप्मीः 
रे-२.५ सेम मर ८२. मै <१]2.९. मवद >९.दि8५ो ४ ॥ 
पुट 4३.०५ 8284 सम्‌९त दक्षः 452] [खःतर्वाप्प 
दस" त वसुर मे दग्‌२.१८१.१ तै ९.६ हेन 
डमे 2. ९ १-पगृतम्‌ (न-पा ९.६. प.गग्मृ) 


1. ४ 
5 ष्मः 4. 1 । ६ & "५" -ुए८.य' 6. ए१.-म ८.३ ६२-१" 
8 ए`१ शुष कै 9. ६१ "म ) । न 
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0 1 
परमः 4९, नोर वलि कहमा मृसा परि मसत पपम्‌ 
1 ५० रमेनासव दिश्‌ ककेषु 
9/3 द"द.मारवी स ४ववार३२-९८] 8५. 
हेष सुम वसतशनरसु सेस चुम त= मुतो "५२.अदः 
व नेद हिनो ह पलेन मे दगा प वपसिगुसप पवर. दर प 
सदसे दुख 4वनाप्पे ततद. तेः द'२इ"५.८्‌ पिम्‌ 
1111 

= 111 
दे पिम ससर यो ८८ मोहम] ५२ नना .१९ ०. ई 
न 
तुस द्8. समयस दपर नपे १२-९य्‌न. नाने सेसठेत- 
(11 + 
मे| सेन" रहुशय' ६ १5 (= दे द्व'सढ सेम त८. 
वताद्‌ पन ०.३६ |स तुर ९ पत्य 104 म 5] | 
गरमो-ढद्ेनसवेः वङ्गमसपसतेस नतोर्‌ वसह थ 





1. ११.-गेब्‌ः 2. एम -रेगृमम१द.(2९-मेगृस ८१२मध्े८-प १२६.) 

3. पष -मर्गेर्‌ः 4. प्म षमम्‌ 5, एम तेर त (क१-तिर। ८१ वृ्ःमम 
म्‌ पिर 2. - 6. ६ म -पईय' 7. &२.-पईष्‌ः 

8. ¶ मेः-गमःदेमम्‌ (क, .2 णे्‌ १) 9. §२-प्डः 10. $ २-र्सवः 
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हवि षाग॑स हन पामरे 'ुर प पलमा पपतम नु सेन माप्त... 
धनाम) रद विव मीम्‌ गस्य परम्प मै तारे) ६ 
वसवु देद हते वागपि तै गगस णौ कहे दना 
मनत जेसवगर पन 

गर नो ह गरे ण] १३.९६ ति कस = समस नार्मद 
वरम तार वो पनु पन्‌ म-वमेन वरमा -स ६ | 
दससमास"प 4 मावर पमार ज. दद ९.श्दस१-सु] "देन देठ 210.“ 
सगां सम । ग ५६ । 3 &-5 र| मिषा प<-5 
(५. 1) सेमसस-उब.धदे.दमाॐ द. 
3९... प 1 दतर" 
९९6 वरणा नोस ठे शस] रे दहसे पिद हुन्‌ ९६7 
+ 1. ८.३.2१. ४-5हुती समसः 
मत्‌] ।र गस. प्न ५५८न.वलेनद दमस समए 
९.८२. दर ८.८.९8० ९६१६२5६ ॥ > ^ 
ति 
2तव१९६ब्‌ परि तन परहंम स परस्व म] ईमः दर 
मे ठंग] वतः पाडुवस् वत न सगा पद | 





1. ष" -प'१'पलेव्‌ः 2. § मः-यवेसःपस्‌ः 3, ६ म-म१म पर 
4, &१.-षगुव्‌र(कर--सगृस मप्वृरय) 5. ‰ ५.--गेरः 6. 8१. 
¢. ‰.म.-9ऽ'मः 8. ्१.-प.म-६८.इ१' 9, पः 
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दद दु दर यस रेवददेस रहत्‌ देषा पवान्‌] मेन 


वुल दे 5 | श्रुमष ठेवा. = 
तैर९२न्‌ 4९ इरि ।तवै द स्यमू कम ५55 पसन नान १) 
स्वह व्र गुर वतेते वयस सदमे] निवस नरवर नमन 
4८61 (1.3 निदे द्चम हस मदे रया धमसय"उ्‌ द्ध 
० 9111111 
रद्‌ द 5 धा 0 1111111 
दु वर-मागस"पर दनान] सट ह्वम्‌ भिस पौण] 

र्ठद य छ पगा हवम्‌ | 

न विमते मे] | स तणनि हनन्‌ 

सेश्व 7 ठेखः 11 1, ‰३९-१९.२६६ रा 

ङमः वप प्म प समाक पश्व" दसातत्‌ दु.उ सिम्‌ वार ५। 
एव. तदि दपि" प्प्रस सु र5 सद वरषा मोठ". 
९< प८-पसेरमृम्म प्पे कमसत मेर द प्यस्य 
पदु देवसमा रम सिमत नो रव ववर दु7| दे 
सग] कस १5 ९.5 द्म भयु वमसव] रेस मनिस 
गुर पतेम ३ श्ुगस "डम रुमा दति सस्तु ८९. ु९ 
1. इ .षे-र१ 2. .प-ष्णृः 3, इमम 4. इमम 
छ, ट --पणन्‌ (मन्‌ * ८३? पपणर" षृषुस"प" १०८ ) ५" &२-२ बृ 
4, &१-इम"बः 8. §"प..-एमःच'सेमसः 9. &"१.-5' 
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सेश्मस"द९.धमस-उ८्‌व्य धुमा ठस" देना-सर प.दकर द 
उलयगस = (दवनास'द-२३८.य शुर दत समासपदे 
गार्पत्‌| देगसाशरु ववत नदुहरदत द्र वसद दुगयन 
सनस दसर-ब्यर.पे तषी गसन, रा.त मद 
५२.२इञ-यर 52] | 

= 1 11 
दरवतस दन पश्ुदस द पडे तवमास'द.माुगा-९.यग त्‌ 
विस्य" 1 1 
0040113 11 
दुत 5 त. प5 1 25 र दिम पप््मःउर † | "र 
हग 4९ बः 4 5 ब 3९ म]८ दुम प ५.९ हविष्क 
समुत्पत्‌ 5 वरव ईत निनास=रप०५। 
पसल मारम्‌ ददम तुत्पव| वैस२व८८ दुव पव्या दुनि 
९1११ वेस.्वव संवासतो हे -दणनि छ प द , 
सेम". सेस "उर धन्यस -उ प्स सुह 4२ 25.5६1 
. तैः 6९६" 13 माग] रनम. सवास" ददु हम 
गस परतार वि -धपस ुम्‌ प न समास प सम पस ९२ पद्व 
5 भब स्‌। | 
1. त 2 हवते" 23 भनक 
4. ३ -पग्न"(गगवःपडुणृस' क 42०} 5, १ 6, ११.१५.७९. तर १६) 
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ढे हमः म.) सस को मस गीत सगल द ुढ. सुक मसः 
11 दे वसाम्‌म 
द. शुन्सम"उसगी सहु ९-३.प. दमस उनम पदि.प्प-वेस वै २ 
संवा त-धपक्ष गक्ष प्सु हषास २ ¦ भ्ला-१८.२३ इ म 
0171 111 111 | 
वेस-पत व्यन्‌] = पिदिवैर5८हव सेनदयःनवसदम ५2 समासदः 
धदसवथ्व पष्य युदि| शुः पकर निदन्‌ लेगा मैमप्पमन्‌| | 
निर त वगा दस नपस उम्‌ वमन्‌ तुस प पष्पस शुर कणन 
हुम भ्ठुससनददुरहुवसिन्म वरदन ्र्व्िम्‌ दशन 
भर नब परवश पस 44 नतगे हास पति इहव १) दर वमव रिम 
व प सन]. शनऽ२। उ द सेमस-दद.योक्नव गि रमि" 
दुग पिप्प ५5९6 वरिम वैरवदेगा ससार 
तै 5.१्वेस3र तैः] देनग्‌ वरतनु दुम्‌ पनतम्‌ ग्‌ ५८ कुम 
९9 पर सोमस स] [स्वमत दे मर सिस] पश्नेणतितुनि 
वर गुरव नार पपन व देस णुना रतै दैर-८ १.4 (534. 
पव प्पमुमृना उमस वासनिय्‌] परम क्चम्‌ ९२२३. 
भनाक्स| ।वरमाइन भतस पणर द्न्पम्‌| उमस 3६८ 


1. पमेः-कुषः 2. §"प.-ेमठु (2, -पमः बबु ठम) 

3, मम-तमृ'पगनेःनुर न्‌ मर कम ६९.पस१७१८१९.७१] 4. पशुष 

5. ¶ बे--रवठुव (रवव) 6, करे-षतेा 7, एप -वुमसरः 
8. 8'१-इ > 9. क मः-णःषः 10. ¶१-' 
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सम्मनपुर द सुर 4२५५ 1 समो <> इ 
समापन वश्ममाक् समै समो. इ १९२ गासन र 
दसय" दस्य-पाक्षन्ि वा = व5म ह ^ ११२ व्पमा सइ] उरुन्मकत्‌ 
९८. ग वा्त-खुन्यद] म्यम त तिर. गि गाप पन् ६म]'ड> ह्म 
दरवद १ वम वप्पर समा वर्-पश्चुपसा किनि "टपा. पिमः 
न) दतम्‌ ४१ 
पन्न वनम इन पहर ननुस ण ०५.५.25 ६] नि पन्मा इ 
वद्मन्यवा१ग९). व ~> १ 3 +>। #>*4.5 भा इ>=.25.>4 1} द ~न 
= वेशवप्परदगुवरवनुपसठ]ा = रेमे रगं नतन 
हन मोरमा ति मुस ८ हद श्र। ददद इ प१८१९ यस स 
लेक्ष-तमे|। नेम्‌ 4०९० +| २.२] && 
तपन संवासःप. ९८८ ॥ 

व 0-11-1 म] 545 
99 तख 3वलेम न सस तुस १) 11 ९87] 4 
२8८55 मुस = ~य १। दुमाक्लःय नयोग महम्‌ १३बस 4 ^^ > 
हिश्नर| "निर शुस ननद = १११ ठ 25. ति तनि त कमस 
स्वो स-व धमस-उम, दुर दर 46९ 5८ &4 & ^ ५८६. = 4 ६५६\ 
वत्रस-वक 6प्परस सु > 15५7 स तस 0 ६८.८.१४ .उ२.> 


~ 
1. इरण 2. इ -ठोमः 3. इ-वेम्पनवः 4. षमत 
5, ईरणम्‌ (गगेम' पुग "2 १५०} 6. ह पः-पसः न्‌ ¶, च-प" 
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द [लेक गाह्वःसत ददु 13६ हव सेनसारपरदमसगो वहतो 
१५५८बाल१्‌] दु दवाक्ष"सम र] = पमसरसगो भमो पपर 
गमतो नकर दमस स्मसानं 
पय द5.ङ विव] ८. इम पद दर पमस-सदगी दस्म इनन" त ९८०. 
ततप. परे) रे.१९.३.द.बा श्वर. गा | 

0 1 
"7 न 111 
२] 137.हुदसेमस्य मव कमस गौ तपम 2 "-वख व= 444 स ८.३१. 
२२. य, म २.5९द्' दद्‌ 1 1 1, 
गान पर मतार् तु (उर हुव सेस नप बसी नमै तेस १. 
वपय महन्‌ पर रद्र] देस'ममि मामपि दरस दद) 
वेक्ष्पौ शुपसणौस6 ददम द्रत] शपसगो दसोसमे 
प ८३.्पस-2दस-पर.मे' द ८प६.वर। 

च 1 ५८९८. सेम्स' २९ 
बमस वमनै मतर -वश्चणन दने मसते माद्रसमापतत्‌। नरष 
| परसननरतेसन्ववा |तसपणानि-दुभन्‌] [भमसमः 
सहव नर तवस णुद | = श्ेद्वःस्वगोःवनिम्‌ दुद-दत्‌म५१न्‌ 
1, §१.-0ेबः 2, §'पे-पषः 3. त -कमेम (कर -नमग्नकमेष) = 
4. इ.ते.-रम व (र११५८बमप'१२०१६१.) 5. .पे.-मगृम(कर-रेषव्‌ज"गु्म) 
6. ए मः-ठम निः 7. एपे.-एमः 8. ए --ग (मन ५२१ १८८) 


9. §२.-पद्लः 10, केवःनेम"रसहू "५.३५. 











ह 
1 
| 
। 
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प१३३..न्रसदनेवप्येम्‌१ |तदा. कारस्‌] दवमक्षवर्‌ः 
मेर वर.वरमावास'8"व्म्‌ ववह-1पु|। ५८.व समसन. 
इमी 25८5 नुर | प-वने. पदसयःमेरदर हु" 
छन प्स सु 8 93८2 सनस २९.०८.२६] = ]ददसगीस 
82.९१९ भर्गो5 मैप. वत्‌2 1, 
प्सु 28-43-5८. सेनय. २६.९. दरि (तेस <तीक् हुम. 
दत. व२दव 8.3 धर ध [वदसीव वेक रपय. 
९हि८२६्‌। |१द्वगोख 38 ववष २२२.२.दद्‌] |वख'२तगुद्लः 4 
> २९-५३६१.2-९2८.२६] 14854835 ९6 ¶२8 ९२16) | 
9.1 | 

5८6२ समस्य नवस वख =२उत्वद्रेमं १ १ 9०. तुस 08९ द२५६. 
स द्वस "तरस. मन. ्८१स 2 प पतैद ननुम मेनाम. 
0 9 1 
२६व=व.४.३८.२ सनस" इइ गौ ९5.१९ 16852] | 
न 1, 5६ 2म ९6८५. प प पतेम ८5८ हुत सेम ४६४४ 
स्वसदम-ञ विव मी ह्नासपद.डम पर वद वर्वसा नर परस्वे 
+ + 41.13 (1 क 
1. इ -पग्न (म्‌ -/म१ 2०१) 2. १" -षृरपन्‌| धृपस (कम. धरमन] (ेसस्प' 

मकार किपर नो सुमे रपेम" ग मति"न2 मन [मेस'पशुस' 

मदि तगु -परद्म पवं'ुरमन्‌ पवस) 3, एप-मः 4, $. 
5. प्म-क्ग्‌ः 6. एमे 7. द"र-द्‌ः 8. १४. 


॥ 
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नववास वद -दडपदि सरदि नस द कनर। = भरिगोसपी इ०२.४.१। 
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परिक देष रनारर त्‌ निवसत पनन डम 
रमेन्‌ प 5८हपम्‌ प्रस सु दस ५6 दुम. प न -सनास पः पसः ह 
गमस हगृस (धवत्‌ ननाश पमरप पहु प-९ 

गा वैषा सेस स परहुना पक्वम प दनोद. मै. रमो ९९. 
धसगी नवम मोस सेमस रम्‌ कुस सदे" चप सनासः (भस्‌) 
1. 1. प्ते-नननठः 2. कतवः 3. दमन २ युप मदैः 3. टे -पगत्‌(मन्‌--०म००८६) 
4. देः गुणसपमगु गतेसम्म मन्‌ःप-मः्‌ सगुरु] 
5. णिनत) 6. इ"प-हेम'मन्‌] 7. (कव कुरमेरम्‌' 
8. इषितः 9, अमन 
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तुक त८ रपिर पि. [नाए'समा रे ५१८. सेशक् (1.८ ०५६१.) 
३-५५८.न्‌' २८.५२ समति २.१ ४६३'क्षु' पु = रमार [स 
| र पलयठ "प्व म तसम हिम प समनासदा्मो.ष शुर १८५ 
| ¦ मि < २ दप-सनास पुर 3 व्व वमप मरहम 
| रमत तिः २ 1 म <-सेमस-वर पेम वस वेमा त 
तः मध०-स्म] सुतस" य ध्व देषा षशवमस"रम्‌, गी इ-२-डवेमप त. 
तं "पेष्‌वसदेश्रसद्‌ देना प ससर श्रसःव दतर 1९९ द्र 
"प्यव वसत्यमर "6 ९ ५५८ नमा प सं सहन्‌ 6.8 म्‌ ०५०५५ 
वेस शरस दरवार नपर नगानिव इ पव धर 
र्या वसस हुम प०-वद्य-ञ.ऽदि. सुरसा इ ऽव. वरम. वै <"९दम 
न 4 प.पु २| (भदे ्ुरस 
वसमय वमस" उन-मदेम्‌ पत सुरसा दर दुम) कैम समास 
धक्मो स (भपप वर 10पत ति “तेऽ पसः पसणुप थ सस -द.^. 
| दस वगम्‌ उर दम पन शुरस"प पवर | 
| सदरम शवसन वोसतैशेग्‌दकवप ९] ६ 
| 4. हवः. = 5. १.१.१३ .(2१.-१"१ धनव) 
| 6. (इ "प'पञम्‌"मरि.धु "क गमर्मरः 7. करमर ममः 8. 8१ 
| | तसप्रतिक्षेपात्‌ सर्वाकारज्ञता प्रतिक्षिप्ता भवेत = १ नुप्सयसहुमःमःपूमसःठममनुवंः 
| भत ्ुसपरनछुरना 9. ह रमिरमः 10, प -भर५ (कह 
| १९५७०) 
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नर तवमा कनप्पमनो दै रस "गामवाक्च-इ'१| ठतः सन्स" 
सपु मममरनर षव नसने| समारतिव्‌ा ०२.६१ 
ववसनः| वसतत वेति |कववस ५१ दनम नावग" 
न]स८ वसभु वणाम पे] "्ुपस-२८.व "२१ न्दिमफसगो 
5८ हत सनस रपनि भन 45२९-९] =|" तस 
३ 26 र्ेगध सेन दमु. मपी कप प 2 द 5 पर द्नार 
य (द दसमु 54 =| दस प१८-९। वरा मो द्र २6 
मम १.९द२.९| =छच वव्भसः वनम ततर म §स ^| क) 
नावैगृक्च तद. बाक्चुर दी हनि त दगृसप। सस्या कुः १८.३अगृक्' 
1 11. | पीस 5२. 
ति-देवा $ मर्दन ध विन]स-सु नदर पस द्रस रमा २565९१५ 
रे८९.्५६स सु श्व. << 5६ । 

२.१६. र< ७4६. स्मा > र संर दठेव्‌ ८] स र .1 554 ९.९ ६०७ 
८९.०३२ पते सठ.२०५५. ध्यय] ५-९८.दन ¢ (पम्‌व्पना-रसप विपः ४ 
रस वर दयार. ०५८ म्वा स सर हुन्‌ दमि. ९६२. 
दस-धुदस्-भन]प-मास तुन्‌ म मेन. पनिःनुस 10 बस माडगास 2 समास प 
1. ई-पणन्‌ (मम्‌ १८८} 2. .पे.-पि"मर्‌ (क -मरि “गृसम परिम) 

3. केष केनरणहु१ मुर" 4. @११९-पारमिता = ८१.१७ ब 5. § ११९ 
पमनम म" तिरक मदे मपणतेतमि ९ पढना 

6 कि+-व्ल 3. क >:-9े "8. "रजन्‌ ^ कग 

9. ^धपस-कुममेरमेग 10. १.5 णृडगृस (5. मः“वृस'"गुडगृस") 
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सदामम्‌ पतेम्‌म गोहः वदिः सवसय म वरप 
4/1 11 
भेर भते वव वस्य ९ हुम मों "69 दे प4८.रमाक्ष'द 5 पम्‌ मे| ०२ 
स्ना वस सरठेग] य मेम पर एवसु परि. कसमस"सम्‌ ने 8 
य5-3 व] पर &द<दनमेनुसस] [नान्पमे-वनगां गोस4 
(1 पिन मेःऽनि्मनेद्<-पङ्षम ते 
मगभवपनिम पनरा भममुमचमेन परपरम 
स्वातैमम्‌ गप वोषृ परनुसदननेनुर र |स 
२८ सनपपदुर व मिन पठन पपनम. मर प | ५९.०५. 
वमेवा नेहने गस म तरनी मेर पर चनुनप 
पइत मगिसिमे। मेम दवे कुनप म शुनमे| नारः 
पो 75455. 8९.२२.२८ पधि दरद मेम्‌ तपस 9 वरन्‌ 
५२.९ ५ा६। रख वरम पर नेदृग्‌ पर नतु नमु 


द्भवमेव] पथ ठरदमन वसद मदेगो दः 
नि 


प गातेमछीस 11 पेन स पन पपठम मन्‌ तार 125 त-धपस माग 





1. एप पणः 2. छ *२5-प्रविशेत्‌ ? = १६] १.६` 3. $ १-8९] (१९.७८१ 
तेवनम्‌ "पर्-मनव| कु ११ ग८गृढुर रव गूर कयदृषुसयु 5 ग्‌ वस"मतभृस स) 

4. §पे-ग 5. १ १े-व उ (कुऽ, ३८) 6. मेप 7. एग 

8. च पर-+मर्दव्‌ म" लेस'सवे् 9 म"१९७ु९१ तेस मदिःपन्मर्द 9. द मे-ष 

10, §१-इष 11. $१'- 12. §'१-१' 








= 


मेम्‌] 
स्व वमेन्‌] = पर दम6 पुरत रपर 
स्वाप ह्य. क्लः गु दमम्‌ 7 > दमस. गी ट. त २१ दत ९इमा2 


वहि नुर| दखल "त्‌ फणः दर नशस धिम्‌ म 
<तम ८ सं स ठे] पदे मेर द्‌ रन] 4ो शुः. दगु पसे 
सलार इद 11 11 | 
त वरु नार 39.3.5५] ८ समस "उ०-' २८ 4२4२ 0 |] 
५ अ 11131 1. । 
वसदे्म दुर परध रदु पमनम पमस संरदण्‌ प मेम 
ददे.-१द मेर म) 11111 1 । 
धिम वेर नोसस पर ुसपप्यमन्‌] किर प्पर नमा पदि पपै 
> = 1, 
पब तेम 4१८.ग. पेम $ र. ५५८.मन] पर सस दुन]. घ मेम. 
द ८.५.२९६ ०९९५३5२ मेन्‌ ५९ ठेर भ ५२.दान 
<.पतै ५१८ म मठ्‌] म्र दलम 5०१८ म मद लैस > न ३६८ 
<ढ्‌-धमे प २८] धद ठु प मेद. मोहिस-त२.८स१ द 





1. ए १-११-१ (ममर पर नेद्युर) 2. @१२९.-कथम्‌ अवगता भवेत = 
द्रणम परनृशुरः 3. ए ष-ममे,ः 4. प-सं णु" 

ऽ तः ( कवन 1 कक) अमन न] 

8.  २.-ममः 9. प -वृस" ः 


यय परं 
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तो गागषयहेस-शु 3 दव्य स्वाक्लःव | इ८स. तसो 51. समास" 
६२. स्थरे | तिमाप्प ९६. व<. | ८. निवाप प <£ त ^ 1: नः 
१ रेन] ५९.5>.१ मे ९नु उ २ते%| | 
५६. ईन-रतु< व ८ ठ निदेश द्रुमः वर जमा दि मान्न एप 


08 (3 । -त. प 1 £ त रे, ई नान्म्‌ र >. ड. लेना 4. समास न 
<पुस्‌। हय 


(न ~ 


से रवारम्‌ रेषे मेऽबमे दवद दुर हसर्मस 0 अ 1 
माक्ष पकनर 7 13 (11316 0 
सलाम] कसम नाल रतै वमनदेप वस "स दशत त सिममं नोन्‌ 
९२.५नार ने ऽद 11 11 
परनपदेत द मेर 5०९८९ दे.५५८.८५८.८ग] म स सग पस्‌ 
दर्माप ८8-वर. पद्व 64२: 5.। ना मीव ५८ ननु चमसः सदेन 
तीस्व पमरप ०८५३ व मेनन ठेरशुसणो गाम 
< परमते] द्र दुम नतेरयनारमी प्र नग] वैस"नव पो 
ददंगास ठ्‌ द्‌ वर्मन मुम < > 8 "दना ५4८75. 5 द 
दे ्वेः-3 बव न८। भ 2-२२-६ दन ५.४६ ९.१ 
नासु मेन पद युर कुव मेन ०] परम्‌ वट द्वे रम्‌ प] प्र 


हि क मीम 





1. ®१२९-बुदधधर्मोदयो = षस कुम" सृण 2, के रमर मः 

छः ४१-से दि सेमस"(5१'-स पिमे रि 'समस) 4. ह मे-वसः 5. ट प" 

6. ्र.श्र 7. पेम 8. पते-मदनुमः 9. एते.-5सड (करुम 
"सुम 10. ~ (करप जगृ मव्‌प'१९) 
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भते य] रेदि दै देख द चमस"उन पत दसद पनम 
1 परि. पे-तेस-हुनास प दिवव ुगस वस दूत दकरण 
पर-निनार य द दृक्ष पसद 4० रमा शरस त 
रम] | 

धस नतह ददि वेक्षस्व पद्म्‌ सस गामहप म द्र दरि प 
ववपःप्वर सगव मसयपरमम्‌] दे दस-दैत देत पिप्प. 
वर विवर -सस तख दस.धक्षखनतुव वर दनुर =| रपस 
अ-प्दना तऽद "सर देव्‌ पमेव. ८१२.८न]/ रि प१वस९३८.९२,८५२.. 
मे १ 2 भतसददि्व ६२.५५८. शार | क 
"०६ सवन् कुम 4 दर रमति. भस्त दुत घु 
अ 1 1 1 1 11 नान्य 
। वा दद्यः सतन्यदु 7 ददंन्‌स तसम -उन न्वममवाह्यःवु म] 
दत] तिस2९८ द दि ध्दसमुकुमदतु<वसयपरे वेगी मेम द 
नवेव १ तोष 10 8. मस" ९नमा वस्म य२-६द्‌ ९ 
मेर मानृस-11दर.ुति| मै मदेम रमन रह्म" पम-मे 5९ 
दवगाक्ल"दत८६-दद४ तो कवि त दि. पिस 12)र प]०- दप] 





1. प्वष-रम 2. ४१. मवव्‌| 3. इम'-१९' 4. ष्मः-इमःरष्यः 
(क-म ८१९१दब्‌ 5, ट-२११(मन १११ ५६१) 6. एमे" 

7. §२९.-विचाय विचाय = ममर सटगुसव-दुमःसर पुणु" 8. पमे" -रे पमः 

9. §१-0षः 10. १. 11. इ उ-गृसःमदि"मदिणुरः 

12. ३ पन (मम्‌.८११ ५०) 





| 
4 
। 
|| 


144 १.८] 
ता१.@स्.वदमा मेर स सर ब्‌| 
सं“सरदे"रमास नाने. दक्स व| 
तेकर सु ८दररस वव रपस §१' 
वा नाम नार प्रेस लै मे भनुर| तस १९५८८ | 

सद्णुग सत्‌ सन स ०]५ र नपा वना सवनी रप 
लग्र पागसगुपमालेम भगा हेषा सर्तेः नो कुर १.५४ रना पु 
गे भस ेस'९३८८। | 

व रवेः प्पर सनद स सर देन्‌. "त रम्‌ परि 
वर गा सुम र| = मर्गिसाप रस दर तमान प (णस्गीस)नस 
पुर वार गह्ुनने] |ददनासप मि म्वां कम सध तानि हुनपद। 
^ गमद नोद१ददुगस"बसट्‌ "व करनेन पर दुगास वममर 
पबा वदि" [तस-2 तद] दिवमास' प्प गर नालेन भिस 10 
एत] नक्त वुमन पनाट वी वर वु रनस९८. ९ शरि मम्‌ 11 
(णो नरस वसस) मेदेगासम। रेस १.दसमस"उ९८ वे 5 


मेन्द वसतत) लेखदर दु] नाति प्र मग] वस सर 





1. इर्य 2. हण्ड (रुम १०७९) इ८१३१.५१.१९ ६ ८स.मदि नमणृस 
मनृदमगरमव्‌ दुम" पर द्वु परि'मम्‌गृ ग: ह -पगत' (मन्‌ "१, ५।-५) 

3. ए. -गृलव "हग" 4. §.२-.६ग्‌ (क हमद पक ^म१९६गब' ब) 

5. ए.ः-मपृरग 6. हरेर्न 7. (मगन मेष९ ममः 

8. केषलमरस हुगमधुद प 9. इ मः-गः 10. ह-पण९ (मर.'८११०१) 

11. ३ ' स-वान्‌ (करमर्द रम) 12. हे षमर्म्‌तः 
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ठंग तमेऽता देष पमि इष मनसौ मरे ह र ५० दगा भस 


प्रदम] पस स न वकस पनु स दणार-हुप- ध ९८.८८... 


पवार | वमन्‌ मैव '२९. ८६ <डेम नवास 
ई ६-३। 11 तेसर शर5-२९. 
र्मु  उरमह्त-रखः एस ०५८९ वसत ष्मसि पदवीस 
दमस उम--८१८.अन्‌ र प. मै नास स | 

<स. पस लख दवस गुर पार दुतम] तवर सगु पदन गोकःमे'टव 


वर कस कुनखा समस तर जट-द रमा मै हु दलेम्‌ म पम्‌ पति» तैस" 


24६ 2] |नभ.म]र नगा तम रम दर म्स पदि दसस प्रस. 
सु-पतेम]स ५ 7 पस समास द. पदेमं र २०८] पपे दम 
~ शो द समसन 2: 4 ६५9 २ प ८६' = ३.९२१९१.' 
तरि ">६९.२.८ब] 7 सनस द 2६म्‌-वसटुष्प पतिम पपम्‌ द्वारे) 
रे गाम] ९६ व<. 1 पार सुपः ८५८.८ब्‌ दरस ` सर टृष्‌ ५२. 
समामा-८.३.व प्पे] मे. "देणार व्स्‌] वणानि कुप पति दर] 
मे कनीर टस दस लुह" था दे कवपस-शुद रणा पः “तात. सेम 
1. जमः 2. ए.प-ठः 3. प्रप -म नर (कम~र ८४) 

4. इ -पणन'(मन्‌-८प१ ६५) मम्‌ -नन्‌र्द्स पःुर१९.समस'टुस'लुस१"य.इन्‌। 

5. ग १११११ गमरमम्‌पव्‌ 5११२६८१ ष्म" रम'पर'२म९.४३मस'पदणुस ? ` 
तेसमर] भर्म" 9९१..तमस'मर्'पतुणुस"प१ तेसःगुसवृःपसत्‌ रे-युषयमु मेसः 
१५.५९.६८४] कु"१'५गुष'पदि"ठ.बृन८'८समस'पन्‌हुब] "पस '१तेस"णुसन मदिर] 

6. ^१.ग्‌ दैत 17, एण ःसेमस(क१-मशु "वृश्तेमसः) 

8. हे.-११९ (म्‌, 5०] 





ऋ १ 


जक + यि नन ति ॐ 
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2 (1१९१६ समस) एस नासन त नार दि धनप "उ ८/५. सीश्यस' 
पसस्‌ (स तन 9 ददु. हुत समस 
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धसर नम्‌ नप बम नसवर प्पससुःपद्मतो। सुर 4 
न १ १ 

देषु पवमन ह भिगासु 4८ कसनम्‌ 
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प॒र ततप ०५८-वस धिन तदि" इ"व व र्विनाक्च ५५८ त= > 5 
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10. § १ -ऽमहेःषमस' 11. प६१'कग्‌ मद. ष१.दकेमररणुष्‌ः कम्‌ "१इम म) | 
शुर | म'११.६५९'ब्‌ स पृस 'मःरगृसमर् मव्‌ य| | 








प्न रत] 161 

त &-९हन] 11, ठन] उमस हस श <मे चनास 
व. दे-मेष्‌्‌" देवस" § ने पतिन रउ हत-सेमस् द प.धदस युप 
वप्र. रमेनाक्लः वमा -ठ'५१६ ३६" 5 इवच वल्‌ करमेमाक्ष' पर पुर 
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म्स सु वहस परै दुष प व संवासय रमो १६ परव म मग ६" 


1. ४ '१.-ब्‌'समसः 2 &`१`-8न |तेष' 3 "पप 4, 1 








162 प९| 
1 11/11 11 
व हस'प्पर रम 4.5 व धस | 
सवरश सस्मि वेना | 
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आचार्यकमलक्लौरप्रणोतो 
भावनाक्मः भरयन 
~~ 
[ `महायानसूत्राणां य॒ आदिकमिकस्य चर्यानियमः । 
तमधिकृत्य संक्षेपाद्‌ भावनाक्रमस्त्वभिधीयते ॥ 


अचिरेण सवंज्ञतां प्राप्तुकामेः संक्षेपतः करुणा, बोधिचित्तम्‌, 
प्रतिपत्तिश्चेति त्रिषु स्थानेषु प्रयतितव्यम्‌ । 


बुद्त्वस्य अरोषधमंहेतुमूलं करुणेवेति ज्ञात्वा साऽऽदावेव 
भावयितव्या । यथोक्तम्‌ आयंधमंसंगीतिसूत्रे -^'अथ खल्ववलोकितेशवरो 
बोधिसत्वो महासत्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌-न भगवन्‌ बोधिसत्त्वेन 
अतिबहृषु धमषु शिक्षितव्यम्‌ । एको धर्मो भगवन्‌ बोधिसत्त्वेन स्वाराधितः 
सुप्रतिविद्धः कतव्य: । तस्य सवबुद्धघर्माः करतलगता भवन्ति । कतम 
एकधमं; ? यदूत महाकरुणा । महाकरुणया भगवन्‌ बोधिसत्त्वानां 
सवं बुद्धधर्मा: करतर्गता भवन्ति । तद्यथा भगवन्‌ येन ॒राज्ञरचक्र्वातिन- 
इचक्ररत्नं गच्छति तेन सर्वो बलकायो गच्छति, एवमेव भगवन्‌ येन 
बोधिसत्त्वस्य महाकरुणा गच्छति, तेन सवं बुद्धधर्मा गच्छन्ति । तद्यथा 
भगवन्‌ जी वितेन्द्रिये सति अन्येषामिद्दियाणां प्रवृत्तिभंवेति, एवमेव 
भगवन्‌ महाकरुणायां सत्यामन्येषां बोधिसत्वानां | धर्माणां 
प्वृत्तिभंवति ।'' इति । 

आयक्षियमतिनिदेले* चोक्तम्‌-““पुनरपरम्‌, भदन्त शारद तीपुत्र, 
बोधिसत्त्वानां महाकरुणाप्यक्षया । तत्‌ कस्य हेतोः ? पूवंङ्खमत्वात्‌ । 


१. महायानसुत्राणां य इत्यतः "` सत्यामन्येषां बोधिसत्वानां पयन्तं मुलसंस्कतेऽ- 
नुषलब्धम्‌ । २. देगे-का० ( सूत्र-/श्‌' ८४ )। ३, देगे-का० ( सूत्र-मः-१३२ ) । 
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तद्यथापि नाम, भदन्त शारद्रतीपुत्र, आइवासाः [ प्रवासाः | पुरुषस्य 
जी वितेन्दरियस्य पूवंङ्खमाः, एवमेव महायान-सम्भार -समुदागमाय 
बोधिसत्त्वस्य महाकरुणा पवंङ्खमा'' इति विस्तरः । आयंगयाज्ञोषं 
चोक्तम्‌-"“किमारम्भा, मज्जुश्रः, बोधिसत्त्वानां चर्या, किमधिष्ठाना च ? 
मञ्जुश्री राह - महाकरुणारम्भा, देवपुत्र, बोधिसत्त्वानां चर्यां सत्त्वा- 
पिष्ठाना।'` इति विस्तरः । 


तथा हि तयाः प्रेयंमाणा बोधिसत्वाः स्वात्मनिरपेक्षा एकान्तेन 
परोपकाराथंतया अतिदृष्करदीघंकाक्किऽपि सम्भारोपाजंनपरिश्रमे 
प्रवतंन्ते । तथा चोक्तम्‌ आयंश्नद्धाबलाधाने -"'तत्र [ महा | करुणयापि 
सवंसतत्वपरिपाचनार्थं न तत्‌ किञ्चित्‌ सुखोपाधानं यन्न परित्यजति 
इति । अतोऽतिदृष्करे प्रवतंमानो नचिरेणेव सम्भारान्‌ परिपूर्यावश्यमेव 
सवंज्ञपदम्‌ अधिगच्छति । ततो बुद्धधर्माणां करूणेव मूलम्‌ । महाकरुणा- 
परिग्रहादेव बुद्धा भगवन्तोऽधिगम्य सवंज्ञपदम्‌ अशेषस्य जगतोऽथं 
विकरर्वाणास्तिष्ठन्त इति निर्वाणाप्रतिष्ठाने सेव भगवतां महाकरुणा 
हेतुः । 

सा च दुःखितसत्त्वालम्बनमनस्कारबहुलीकारतो वृद्धिम्‌ ( उप- 
याति )“ । सवं च ते सत्तवास्त्रिधातुकावचरास्त्रिविधदुःखतया यथायोगम्‌ 
अत्यन्त * दुःखिता एवेति सर्वेष्वेव सत्त्वेषु भावनीयम्‌ । तथा च ये 
तावन्नारकास्ते विविधचिरन्तनदीघेकालिकदाहादिदुःख [ नदीषु |` 


निमग्ना एव भगवता बणिताः । तथा प्रेता अपि - दुःसहतीव्रक्षत्तृषा दिदुःख- 


१. भो पा०-[ प्रश्वासा१] । २. सम्भार-भो० न । ३. देगे-का० ( सुत्र~'्व' 
२८६ )। ४. भो० पा०-महाकरुण्रेयंमाणा । २. देगे-का० ( सूत्र- छ १६) । ६. भो° 
पा०-[महाकरुणयापि] । ७. भोट-पाठानु्ारम्‌ उद्‌धारः "न किञ्चिद्‌ दुःखिजन्म यत्‌ न परि- 
गृह्णाति" ।. ८. भो° पा०-सर्व््ञान । ४. वद्धिभू-भो०्न। १०. टूची-पाठे प्रा 
"उपेत्य स्थाने "उपयाति" इति पाठः समीचीनतरः । ११. अत्यन्त- भो० न । १२. भो 
पा०-[दुःखनदीषु] । १३. भो° पा०-अपि प्रायः | 
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[अग्नि पीडाभिसंशोषितमूतंयस्तीव्रदुःखम्‌ अनु भवन्ति । येन वषंशतेना- 
प्यश्ुचि खेटपिण्डनं च भोक्तु न लभन्त इत्यादि वणितं भगवता । तियं- 
ञ्चोऽपि परस्पर | भक्षण | क्रोधवर्धाहिसादिभिरनेकविधं दुःखमनुभवन्तो 
दृयन्त एव । तथा हि केचिन्नासिकाभेदनताडनबन्धना दिभि रतन्त्रीकृत- 
शरीराः परितः परिपीडयमानाः कथमप्यनिच्छन्तोऽपि अतिदुवंहगुरु- 
भारोद्रहुनपरिखिन्नवपुषः परिक्लाम्यन्ति, तथारण्येऽपि निवसन्तोऽनपराधाः 
केचित्‌ क्व चित्‌ [ अथं | तोऽन्विष्य हन्यन्ते । नित्यं च भयविह्वलमानसस्त- 
तस्ततः पलायमानास्ति्ठन्तीत्यपरिमितम्‌ एषां दुःखं दृश्यत एव । तथा 
मानुष्येऽपि नारकं दुःखं दुर्यत एव । अत्र ये चौरादयोऽङ्च्छेदशूलापंणोद्‌- 
बन्धनादिभिः कायंन्त एव तेषां नारकमेव दुःखम्‌ । ये च दारिद्रचाद्युप- 
हतास्तेषां प्रेतानामिव तल्ुत्तर्षादिभिदःखम्‌ । ये च भृत्यादयः परायत्ती- 
कृतात्मभावाः, ये च बलिभिराक्रम्य पीड्यन्ते तेषां तिरङ्चामिव 
ताडनावरोधनादि दुःखम्‌ । तथा पर्येषटिकृतम्‌ अन्योऽन्यद्रोहोपधातादि “कृतं 
प्रियविप्रयोगाप्रियसंयोगकृतं ` चांप्रमेयमेषां दुःखम्‌ । ये क्वचिद्‌ ईङवराः 
सुखिता इव लप्यन्ते ˆ तेऽपि विपयंवसानक्षम्पदो विविधकुदृष्टिगहननिमग्ना 
नारकादिदुःखानुभवहेतुविविध  क्लेशकर्माण्युपचिन्वन्तः प्रपातस्थास्तरव * 
इव दु.खहेतौ [ अपि |“ वतमानाः परमाथतो दुःखिता एव । 


देवा अपि ये तावत्‌ कामावचरास्तेऽपि तीत्रकामाग्निसन्दीक्त- 
मानसा आक्िप्तचित्ता इवास्वच्छचेतसः क्षणमपि समाधानं चेतसां न 
रभन्ते । तेषां प्रहामसुखघनदरिद्राणां कीदशं नाम तत्‌ सुखम्‌ ? 


तित्यच्यवनपतनादिभयशोकोपहताः कथं सुखिता नाम ? ये च रूपारूपाव- 


१. भो० पा०-[ इःखाग्नि | । २. भो० पा०~पिण्डमात्रम्‌ । ३. भो० पा०-इति । 
४. भो० पा०-[ परस्परभक्षण ]। £. भो० पा०-आात्मातन्त्री। ६. शरीराः-भो० न। 
७. वपुषः-भो० न । ८. सं० पठोऽस्पष्टः ।! २. भो पा०-दुःखानुभवो । १०. उपघात- 
भोग्न। ११. भो० पा०्-संयोगादि। १२. भो० पा०-दश्यन्ते । १३. विविध-भो० न । 
१४. तरव-भोऽ्न । १६. भो० पा०-[ हेते अपि] 
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चरास्तेऽपि यदि नाम कियत्कालं दुःखदुःखतां व्यतीतास्तथाप्येत्यन्तं 
कामावचराणाम्‌ अनुशयानाम्‌ अप्रहाणात्‌ तेषां पनरपि नारकादि- 
विनिपातसम्भवाद्‌ विपरिणामदुःखम्‌ अस्त्येव । सवं नाम देवमनुष्याः 
क्लेगकर्मादिपारतन्त्यात्‌ ते संस्कारदुःखतया दुःखिता एव । 

तदेवं सकलमेव जगद्‌ दुःखाग्निज्वाखावलीढम्‌ इत्यवेत्य यथा 
मम दुःखमप्रियं तथान्येषामप्रियमितिः चिन्तयता स्ेष्वेव सत्त्वेषु कृपा 
भावनीया । प्रथमं तावद्‌ मित्रपक्षेषु पूरवाक्ता विविधदूःखानुभवेष्वनुपर्यता 
भावनीया । 

ततः सतत्वसमतया‡ विशेषमपश्यताऽनादिमति च संसारे न 
करिचत्‌ सत्वोयोनमे शतशो बन्धुरभूदिति परिचिन्तयता व्यस्तेषु 
भावनीया । यदा मित्रपक्षेष्विव व्यस्तेषु | अपि |` तुल्या करुणा प्रवृत्ता 
भवति, तदा शत्रुपक्षेऽपि तथेव सतत्वसमतादिमनसिकारेण भावनीया । 
यदा च शत्रुपक्षेऽपि मित्रपक्षवत्‌ समप्रवृत्ता भवति, तदा क्रमशो 
दज्सु दिक्षु सवंसत्तवेषु [ अपि |* भावयेत्‌ । यदा च दुःखितबाल- 
प्रियेष्विव दुःखो द्वरणेच्छाकारा स्वरसवाहिनी सवंसत्तवेषु समप्रवृत्ता कृपा 
भवति, तदा सा निष्पन्ना भवति महाकरुणान्यपदेशं च लभते । यथा 
अक्षयमतिसुत्रे च वर्णितम्‌ । अयं च कृपाभावनाक्रमो भगवताऽभिघमं- 
सूत्रादौ वणित: । 

तस्येवं कृ पाभ्यासबरात्‌ सकलसत्त्वाभ्युद्ध रणप्रतिज्ञयानुत्तरसम्यक्‌- 
सम्बोधिप्राथनाकारम्‌ भयत्नत एव बोधिचित्तमुत्पद्यते । यथोक्तम्‌ आयंदश्ञ- 
धमंसूत्रे- "सत्त्वान्‌ अत्राणान्‌ अशरणान्‌ अद्रीपान्‌ दृष्ट्वा करुणायै चित्तमु- 
पस्थाप्यः यावदनुत्तरायां सम्यक्सम्बोधौ चित्तमुत्पादयति'' इति । यदि 


नाम परसमादापनादिनापि बोधिसत्त्वस्य महासत्त्वस्य “ बोधिचित्तमुत्पद्यते, 


१. ज्वाला-भो० न । २. अत्रियमू-भो० न । ३. भो० पा० - चित्तसमतया 1 ४. भो° 
पा०-[ व्यस्तेषु अपि ]|। ९. भो० पा०-[ सवंसत््वेषु अपि | । ६. भो० पा०-स्वेथा दुःख । 
७. देगे-का० ( रत्नक्ूट -"ख' १६८) । ८. करुणायं चित्तमुपस्थाप्य-भो०्न। ६. यदि 
नाम-भो० न । १०. महासत्त्वस्य-भो० न । 
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तथापि कृपावेगतो यत्‌ स्वयमेव बोधिसत्वस्य बोधि चित्तमुत्पद्यते तद्‌ 
भगवता आ्यतथागतज्ञानमुद्रासमाधौ विरिष्टतरत्वेन वणितम्‌ । 


तदेतद्‌ बोधिचित्तं प्रतिपत्तिविकलमपि संसारे महाफलं भगवता 
वणितम्‌ । तथा चोक्तं मेत्रेयविमोक्षे -'“तद्‌ यथापि नाम, कुलपुत्र, 
भिन्नमपि वज्ररत्नं सवम्‌ अतिविशिष्टं सुवर्णालङ्कारमभिभवति, 
वज्ररत्ननाम च न विजहाति, सवेदारिद्रचं च विनिवतंयति । एवमेव, 
कुखपुत्र, प्रतिपत्तिभिन्नमपि सवंज्ञताचित्तोत्पादवज्ररत्नं सवंश्रावक- 
्रत्येकबुद्धगुणंसुवर्णाल ङ्कारम्‌ अभिभवति । बोधिचित्तनाम न विजहाति, 
संसारदारिद्रचं च विनिवतंयति'" इति । 


योऽपि पारमितासु सर्वेण सर्वं सवंथा शिक्षितुम्‌ असमथंः, 
तेनापि बोधिचित्तम्‌ उत्पादनीयमेव, उपायपरिग्रहेण महाफलत्वात्‌ । 
यथा चोक्तम्‌ आयंराजाववादकमूत्रे--“"यस्मात्‌ त्वं महाराज, बहुकृत्यो 
बहुकरणीयः, असहः सर्वेण सवं सवथा" दानपारमितायां शिक्षितुम्‌, यावत्‌ 
्रज्ञापारमितायां शिष्षितुम्‌ । तस्मात्ताहि त्वं महाराज एवमेव सम्बोधौ 
छन्दं श्वद्धां प्राथेनां प्रणिधि च, गच्छन्नपि तिष्ठन्नपि निषण्णोऽपि शया- 
नोऽपि जाग्रदपि भुञ्जानोऽपि पिबन्नपि, सततसमितम्‌ अनुस्मर, मनसि- 
कुर भावय । सवबुद्धबोधिसत्तवायं “श्रावकप्रत्येकनुद्धपृथग्जनानाम्‌ आत्मनर्च 
अतीतानागतप्रत्युत्पन्नानि कुशलमूलानि पिण्डयित्वा, अनुमोदस्व अग्रया 
अनुमोदनया । अनुमोद्य च सवंबुद्धबोधिसत्तवप्रत्येकबुद्धायं श्रावकाणां 


पूजाकर्माणि निर्यातय । नियत्य च सर्व॑सत्त्वसाधारणानि कुरु । ततः 2 


सवंसत्त्वानां यावत्‌ सवंज्ञताप्रतिलम्भाय सवंबुद्धधमंपरिपूरणाय दिने 


१. देगे-का० ( अवतंसक-“ड' ३२३ ) सं०-गण्डव्युहसुत्रमध्ये दरभङ्धासंस्करणे प° 
४०९ । २. गुण भोगन। ३. स्वेण--भो० न। ४, एतन्नामका बहवः सूत्रग्रन्थाः काग्युर- 
संग्रहे विद्यन्ते, यथा २१४, २१९, २२१ क्रमाद्भितास्त्रयो प्रन्थाः, किम्तु तत्र उद्धरणमिवं 
न ब्राक्ठमू। £. भो० पा०-स्वंथा सर्वंदा। ६. त्वं-भो०्न। 9. आयं-भो० न। 
८. आयं-भो० न । 


15 
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त्रैकाल्यम्‌ अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामय । एवं खलु त्वं महारार्ज, 
प्रतिपन्नः सन्‌ राज्यं च कारयिष्यसि, राज्यकृत्यानि च न हापयिष्यसि, 
| बोधिसम्भारांङ्च परिपूरयिष्यसि |" । इत्यादि कमुक्त्वाह्‌-''अथ खलु 
पुनस्त्वं महाराज, सम्यक्सम्बोधिचित्तकुश्चलमूरुविपाकेन अनेककृत्यो देवेषु 

5 उपपन्नोऽभू" । अनेककृत्यो मनुष्येषु उपपन्नोऽभूः । सर्वासु च देवमनुष्यो- 
पपत्तिषु आधिपत्यं कारयिष्यसि'` । इति विस्तरः । 


यत्‌ पुनः प्रतिपत्तिसारं बोधिचित्तं तद्‌ अतितरां विपुलं फलम्‌ 
इति सिद्धम्‌ । अत एव आयंवीरदत्तपरिपुच्छायाम्‌* उक्तम्‌- 


बोधिचित्ताद्‌ वे यत्‌ पुण्यं तच्च रूपि भवेद्‌ यदि। 
10 भआकादाधातुं सम्पूयं भूयइचोत्तरितं भवेत्‌ ॥ 


"गङ्खाबाडुकसंख्यानि बुदक्षेत्राणि यो नरः) 
दद्याद्‌ रत्नप्रपूर्णानि लोकनाथेभ्य एवं हि॥ 


यश्चैकः प्राञ्जलिर्भूत्वा चित्तं बोधाय नामति । 
दयं विशिष्यते पूजा यस्या अन्तो न विद्यते ॥ इति । 


15 यथा आ्यंगण्डव्यूहे * वणितम्‌-- “बोधिचित्तं कुलपुत्र ! बीजभूतं सवंबुद्ध- 
धर्माणाम्‌" इति विस्तरः । तच्च बोधिचित्तं द्विविधं प्रणिधिचित्तं 
प्रस्थानचित्तं च । आयंगण्डव्यूहे वणितम्‌, तथा-''दृलभास्ते, कुलपुत्र, 
सत्त्वाः सत्त्वलोके येऽनुत्तरायां सम्यक्सम्बोधौ प्रणिदधति इति । ततोऽपि 
दृलंभतमास्ते सत्त्वा येजनुत्तरां सम्यक्सम्बोधिम्‌ अभिसम्प्रस्थिताः'' 

20 इति । सकलजगतो हिताय बुद्धो भवेयमिति प्रथमतरं प्राथनाकारा चेतना 


१. भो० पा०-] बोधिसंभारांश्च परिपूरयिष्यति ] । २. भो० पा०-इत्यादि विस्तरेण । 
३. देगे-का० ( रत्नकूट-'च' २०२ ) 1 ४. गङ्धाबालुक "`" “इत्यादि श्लोकद्वयं भोटपाठे न 
विद्यते । €. देगे-का० ( अबतंसक-'ड” ३० ८ ) सं०-गण्डव्युहुः पृ १८६ दरभङ्धा । 
६. देगे-का० ( अवतंसक-'डः' ३०८ ) सं०-गण्डव्यूहः प° ६२८ दरभंगा । | 
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तत्प्रणिधिचित्तम्‌ । यतः प्रभृति संवरग्रहणे वतमानाः सम्भारेषु 
दृरयन्ते तत्प्रस्थानचित्तम्‌ । 


संवरङ्च विज्ञातप्रतिबलसंवरस्थितात्‌ कल्याणमित्रात्‌ः परतो 
ग्राह्यः । असति प्रतिरूपे ग्राहके" बुद्धबोधिसतत्वान्‌ आमुखीकृत्य यथा 
-मञ्जुक्रियाऽम्बरराजभतेन बोधिचित्तमुत्पादितं तथोत्पादनोयः । 5 


एवमुत्पादितबोधिचित्तो बोधिसत्त्वः स्वयमेव दानादि ददाति" 
प्रतिपत्तौ प्रयोक्ष्यते, न हि स्वयमदान्तः परान्‌ दमयतीति मत्वा) 
न चापि विना प्रतिपत्त्या बोधिरवाप्यते। यथोक्तम्‌ आयंगयाज्लीषं-- 
“'प्रतिपत्तिसाराणां बोधिसत्त्वानां बोधि्नप्रतिपत्तिसाराणाम्‌” इति । 
आयंसमाधिराजे चोक्तम्‌- "तस्मात्‌ प्रतिपत्तिसारो भविष्यामि इत्येवं 10 
त्वया कुमार, शिक्षितव्यम्‌ । तत्‌ क्य हेतोः ? प्रतिपत्तिसारस्य हि, 
कुमार, न दुरुभा भवत्यनुत्तरा सम्यक्सम्बोधिः'' इति । 


सा च प्र तिपत्तिर्बोधिसत्त्वस्य पारमिताऽप्रमाणसङ्ग्रहवस्त्वा दिभेदेन 
अक्षयमतिरत्नमेधादिसूत्रेषु विस्तरेण वणिता। तथा लौकिकशित्पादि- 
स्थानेष्वपि यावद्‌ बोधिसत्वेन शिक्षितव्यम्‌ । कि पुनरछोकोत्तरेषु 15 
ध्यानादिषु । अन्यथा कथं सर्वाकारं सत्त्वाथं कुर्युः । सा चेयं संक्षेपेण 
बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञोपायरूपा प्रतिपत्तिनं प्रज्ञामात्रं नोपायमात्रम्‌ । 
यथा आयंविमलकीतिनिदेशे --“प्रज्ञारहित उपाय उपायरहिता च प्रज्ञा 
बोधिसत्त्वानां बन्धनम्‌ ' इत्युक्तम्‌ । उपायसहिता प्रज्ञा प्रज्ञासहित उपायो 
मोक्षत्वेन वणितः । आयंगयाशषे चोक्तम्‌--“'द्राविमौ बोधिसत्त्वानां 20 
संक्षप्तौ मार्गौ । द्वाभ्यां मार्गाभ्यां समन्वागता बोधिसत्त्वा महासत्त्वाः ` 


१. भो० पा०-प्रविश्न्ति। २. कत्याणमिश्रात्‌-भोण्न। ३. ग्राहके-भो० न। 
४. भो० पा०~ञायंमञ्जुधिया । €. ददाति-भो० न । ६. देगे-का- ( सुत्र-शच' २२१) ) 
७. देगे-का ० ( सूत्र-व' २८) सं°-१० परि° प° १४ दरभङ्खा। ८. देगे-का० ( सुत्र- 
“म' २०१ ) सं०-४ परि° प° ११६ ति° संस्थानमू । २. देगे-का० ( सुत्र--च' रमम) । 
१०, महासत्त्वाः-भो० न । 
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क्षिप्र मनुत्तरां सम्यक्सम्बोधिम्‌ अभिसम्भोत्स्यन्ते । कतमौ द्रौ, उपायश्च 
प्रज्ञा च ।'' इति। 


तत्र॒प्रज्ञापारमितां त्यक्त्वा दानादिपारमितासङग्रहवस्त्वादिकं 
सवमेव क्षेत्रपरिशुद्धिमहाभोग|[ बहु | परिवारसम्पत्सत्तवपरिपाकनिर्माणा- 
दिकसककाभ्युदयधमंसङग्राहकं कुशलम्‌ उपाय उच्यते। प्रज्ञा तु 
तस्येव ॒चोपायस्याविपरीतस्वभावपरिच्छेदहेतुः। तया हि सम्यगुपायं 
विविच्याऽविपयंस्तो यथावत्‌ स्वपरार्थानुष्ठानाद्‌ विषमिव मन्त्रपरिगृहीतं 
भुञ्जानो न संविलद्यते 1 तथा चोक्तमत्रैव सूत्रे -- “उपायः सङ्ग्रहज्ञानम्‌ 
प्रज्ञा परिच्छेदज्ञानम्‌ ।'' इति । आयंश्षद्धाबलाधाने चोक्तम्‌--“"उपाय- 
कौशल कतमम्‌" ? यत्‌ सङ्ग्रहः सवंधर्माणाम्‌ । प्रज्ञा कतमा ? यत्‌ 
सवधर्माणाम्‌ असम्भेदेन कौशलम्‌" इति । एतौ प्रजञोपायौ द्वावपि 
सवंकालमेव सेवनीयौ भूमिप्रविष्टेरपि न तु प्रज्ञामात्रं नोपायमात्रम्‌ । 
यतः सर्वास्वेव दशसु भूमिषु बोधिसत्वस्य पारमितासमुदाचारः 
पठितो दशभूमिकादौ नः च परिशेषासु न समुदाचरति' इति 
वचनात्‌ । 


अष्टम्यां च भूमौ बोधिसत्त्वस्य शान्तविहारिणो बुदधर्वयुत्थानं" 
तद्‌ विरुध्येत । तच्च ततस्तत्र पाठाद्‌ अवगन्तव्यम्‌ । [ तथा चोक्तं 
तत्रेव सूत्रे | "तस्य खलु भो जिनपुत्र, बोधिसत्वस्य एवमिमामचलां बोधि- 
सत्त्वभूमिमन्‌गतस्य पूवप्रणिधानबलाधानस्थितस्य बुद्धा भगवन्तस्तस्मिन्‌ 
धमंमुखस्रोतसि तथागतज्ञानोपसंहारं कुवन्ति । एवं चैनं ब्रवन्ति-साधु 


१. भो० पा० -[बहुपरिवार] । २. देगे-का० ( सूत्र-“च' र्ट )। ३. देगे-का० 
( सुत्र-छु' २८) । ४. कतमम्‌-भोग्न। २. नोपायमात्रम्‌-भोग्न। ६. देगे-का० 
(अवतंतक-'ख' ६ १-परि० पृ १८२ ) । ७. भो° पा०-भगवद्भिरवद््व्र्थानम्‌ । ८. अत्र 
'दशभूमिसुत्रतो यदवगन्त निदश्चः, तच्प्रतिषादकानि सूुत्रवाक्यानि "तस्य खलु भो जिनपुत्र 
इत्यादीनि अव्रोद्धतानि । २. देगे-का० (अवतंसक-ख' ३१ परि° प° १८२) सं°-दशभूमि- 
पृ ४३ दरभङ्गा । 
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साधु कुलपुत्र । एषा परमा्थक्षान्तिवुंद्धर्मानुगमाय । अपि तु खलु पुनः 
कुलपुत्र, या मस्माकं दशबलचतुर्वेशारयवुद्धधमंसम्‌द्धिः, सा तव 
नास्ति । तस्या बुद्धधमंसमृद्धेः पयेषणाय अभियोगं ` कुरु, वीयंमारभस्व । 
एतदेव क्षान्तिमुखं मोन्मोक्षोः । अपि तु खलु पुनः कुलपुत्र, कि चापि त्वयेवं 
शान्तविमोक्षविहा रोऽनुप्रा्तः, इमान्‌ पनरशान्तानप्रशान्तान्‌ बालपृथग्जनान्‌ 
नानाक्लेशसमुदाचारं प्राप्तान्‌ विविधवितर्कोपहतमानसान्‌ ` समन्वाहर, 
अपेक्षस्व । अपि तु खलु पुनः कुलपुत्र, पूवंप्रणिधानमनुस्मर सत्त्वाथंसंप्रापणं 
जञानमुखाचिन्त्यतां च । अपितु खलु पुनः कुलपुत्र, एषा सवंधर्माणां 
धर्मता । उत्पादाद्रा तथागतानामनुत्पादाद्रा स्थितैवैषा धमता धमंधातु- 
स्थितिः यदिदं सवंधमं शून्यता सवंधर्मानुपरब्धिः । नैतया तथागता एव 
केवलं प्रभाव्यन्ते, सवश्रावकप्रत्येकनबुद्धा अपि द्येतामविकल्पधमंतामनु- 
प्राप्नुवन्ति । 

अपि तु खलु पुनः कुलपुत्र, प्रेक्षस्व तावत्‌ त्वमस्माकं कायाप्रमाणतां 
च ज्ञानाप्रमाणतां च बुद्धक्षेत्राप्रमाणतां च ज्ञानाभिनिर्हाराप्रमाणतां च 
प्रभामण्डलाप्रमाणतां च स्वराङ्धविशुदधयप्रमाणतां च। तथेव त्वमप्य- 
भिनिहारमुत्पादय । अपि तु खलु पुनः कुलपुत्र, एकस्त्वेष आलोको योऽयं 
सवधर्मानिविकल्पालोकः । ईदृशास्तु कुलपुत्र, धर्मालोकास्तथागतानाम- 
पयन्तगता अपयंन्तकृता अपयंन्तबद्धा:, येषां संख्या नास्ति, गणना, प्रमाण- 
मुपनिषदोपम्यं नास्ति, तेषामधिगमाय अभिनिर्हारमुत्पादय । अपि तु खलु 
पुनः कुलपुत्र, प्रेक्षस्व तावद्‌ दशसु दिक्षु अप्रमाणक्षेत्रतां च अप्रमाण- 
सतत्वतां च भप्रमाणधमविभक्तितां च । तत्सवंमनुगणय । यथावत्तया 
अभिनिर्हारमुर्पादय'। “इति हि भो जिनपुत्र, ते बुद्धा भगवन्त 


१. कुलपुत्र, भो न । २. अभियोगं-भोऽन । ३. समुदाचार-भो० न । 
8. ध्मंता-भो न । ६. यथावत्तया अभिनिरहारमुत्पादय-भो° न । ६. “इति हि भो 
जिनपुत्र "`" इत्यतः" निष्पादयति । पर्थन्तोऽशंः मुलसंस्कृतानुवादभूतेषु काश्युर- 
संस्करणेषु यः पाठः, भावनाक्रमोदढतः भोटांशः त्रिभ्योऽपि भिन्नः । 
र्‌ 
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एवं भूम्यनुगतस्य बोधिसत्वस्य एवं प्रमुखान्यप्रमेयाण्यसंख्येयानि ज्ञानाभि- 
निर्हारमुखान्युपसंहरन्ति, यैर्ञानाभिनिर्हारमुखेर्बोधिसत्त्वोऽप्रमाणज्ञान- 
विभक्तितोऽभिनिर्हारकर्माःभिनिष्पादयति ।' आरोचयामि ते भो 
जिनपुत्र, प्रतिवेदयामि । ते चेद्‌ बुद्धा भगवन्तस्तं बोधिसत्वमेव सव॑ज्ञज्ञाना- 
भिनिर्हारमुखेष नावता रयेयुस्तदेवास्य परिनिर्वाणं भवेत्सवंसत््वकायप्रति- 
प्रस्न्धिरच ।'' इति विस्तरः । 


यच्च आर्यविमलकी तिनिरदेले गयाक्ञोषें चोक्तं तदपि पूर्वोक्तं विरुध्यते, 
एवं सामान्येनैव तत्राभिधानात्‌ । यत्‌ सर्वधर्मसङ्ग्रहवेपुल्येः चोक्तं तदपि 
विरुध्यते एव । तत्रोक्तम्‌-""सृक्ष्मं॑हि मञ्जुश्रीः, सद्धमप्रतिक्षेपकर्मा- 
वरणम्‌ । यो हि करिचिन्मञ्जुश्रीः, तथागतभाषिते धमं एकस्मिन्‌ 
शोभनसंज्ञाम्‌ उत्पादयति । एकस्मिन्नशोभनसंजञाम्‌ उत्पादयति । स 
सद्धं प्रतिक्षिपति । तेन सद्धं प्रतिक्षिपता तथागतोऽभ्याख्यातो भवति । 
इति विस्तरम्‌ उक्त्वा आह-““योभ्यं मेतरेय, षटपारमितासमुदागमो 
बोधिसत्त्वानां बोधाय तं ते मोहपुरुषा एवं वक्ष्यन्ति । प्रज्ञापारमितायामेव 
बोधिसत्वेन शिक्षितव्यम्‌, कि रोषाभिः पारमिताभिरिति । तेऽन्या मुपाय- 
पारमितां दषयितव्यां मन्यन्ते । तत्‌ किं मन्यसे, अजित ! दषपर्ञः स 
कालिराजोऽभद्‌ येन कपोतार्थं श्येनाय स्वमांसानि दत्तानि ? मेत्रेय आह, 
नो हीदम्‌, भगवन्‌ । भगवानाह - यानि मया मैत्रेय, बोधिसत्त्वचर्यां चरता 
षट्पारमितासंयुक्तानि कुरालमूलान्युपचितानि । अपकृतं नु तै; कुशलमूलेः ? 


„0 नेत्रे आह-नो हीदं भगवन्‌" । भगवान्‌ आह, त्वं तावद्‌ अजित, 


दानपारमिताथां षष्टि कल्पान्‌ समुदामतः । यावत्‌ प्रज्ञापारमितायां 
बट कल्पान्‌ समुदागतः, तत्‌ ते मोहपुरषा एवं वक्ष्यन्ति-एकनयेनेव 


3 

१. भो० पा०-मार्गाभिनिर्हार ॥। २. अयंसुत्रभोट-काग्युरसंस्करणेषु न ्राप्यतेऽमीषु 
दिवसेषु ! ३. अन्यामू-भो० न । ४, भो पा०-अहं कार्षिराज्ञोऽभूम्‌ ॥ <. भगवन्‌ 
भो० न) 
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बोधियंदुत शन्यतानयेन'" इति विस्तरः । वैरोचनाभिसम्बोधौ चोक्तम्‌ ' 
“तदेतत्‌ सवज्ञज्ञानं करुणाम्‌लं बोधिचित्तहेतुकम्‌ उपायपयंवसानम्‌"' 
इति । तस्मादुभयं सवंकालमेव बोधिसत्वेन सेवनीयम्‌ । 


एवं हि भगवताम्‌ अप्रतिष्ठितनिर्वाणं सिध्यति । तथा हि दानादे- 
रूपायस्य रूपकायक्षेत्रपरिवारादिमहाभोगताफलसम्पत्परिग्रहाद्‌ भगवतां 
न॒ निर्वाणिऽवस्थानम्‌ । प्रज्ञया चः सकलविपर्यासिप्रहाणाद्‌ न 
संसारेऽवस्थानं विपर्यासिमूलत्वात्‌ संसारस्य । अन्याः च प्रज्ञोपायस्वरूपया 
प्रतिपदा समारोपापवादान्तविवर्ज॑नेन मध्यमा प्रतिपद्‌ उद्भाविता । 
प्रज्ञया समारोपान्तस्य बजंनाद्‌ उपायेनापवादान्तस्य वज॑नात्‌ । अत एव 
आयंधनसङ्खीतावृक्तम्‌' - ““लक्षणानुव्यञ्जनरूपकायपरिनिष्पादनाभिरतर्च 
भवति, न धमेकायाभिसमयमात्राभिरतः'' इति । पुनरुक्तम्‌-"प्रज्ञोपाय- 
जनितस्तथागतानां परप्रत्ययतः संभवोऽनृ गन्तव्यः" ` इति“ । 


यत्‌ पुनरुक्तम्‌ - ““कोलोपमं धमंपर्यायम्‌ भाजानद्भिधंर्मा एवे 
प्रहातव्याः, प्राग्‌ एवाधर्माः'' इति । तद्‌ विपरीताभिनिवेशप्रहाणतः 
प्रहातव्या इत्यभिप्रायादुक्तम्‌, न तु प्रयोजनसम्पादनाथंमपि नाश्रय- 
णीयम्‌ । तथा चोक्तम्‌-'"धमं: प्रग्रहीतव्यो नोदग्रहीतव्यः' इति । 
नोन्मागंण प्रग्रहीतव्य इत्यथः । यच्चापि क्वचिद्‌ दानादि सांसारिक- 
फकत्वेन वणितं तत्‌ प्रज्ञारहितानां दानादीनां पूर्वम्‌ उक्तं तावन्मात्रकुशल- 
मूलसन्तुष्टंश्चाधिकृत्योत्तर कुशलमूके प्रोत्साहनाथंम्‌ । अन्यथा [आयं- | 
विमलकीतिनिदेश्ः" [ आदि पूर्वोक्तः | सवं एव विरुध्यते । तस्मात्तु 


द्वावपि प्रज्ञोपायौ सेवनीयाविति स्थितम्‌ । 


१. देगे-का० (तन्त्र-"थ' १९३) उद्धरणमिदं भोटपाठानुसारभ द्र° “संभवोऽवगन्तव्यः' 
इत्याद्यनन्तरम्‌ । २. च~-भो० न । ३. अन्या-भो० न । ४. देगे-का० (सुत्र-श्ु' १८) । ९. 
भोटषाठे एतदुद्ध रणानन्तरं पूर्वोक्त वे रोचनाभिसम्बोधिरुदढधरणं कछ्िखितम । ६. यतु पुनरुक्तमू- 
भो° न । ७. प्राग्‌-भो० न । ८. भो° पा० उत्तरोत्तरमू । २. भो० पा० [जायंविमल"" | । 
१०. दूची पाठे-विमलकीर््यादिनिदं श । ११. भो० पा० [ आदिपुरवोक्तिः ]। 
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तत्र॒ प्रज्ञापरिगहीता दानादयः पारमिताव्यपदेशं लभन्ते 
नान्यथेति । अतो दानादिपरिशुदये समाधानम्‌ आस्थाय प्रज्ञोपादानार्थ 
यत्नं कुर्वीत । 


तंत्र प्रथमं तावत्‌ श्रुतमयी प्रज्ञोत्पादनीया । तया हि तावद्‌ 
आगमार्थ॑म्‌ अवधारयति । ततरिचन्तामय्या प्रज्ञयानीतनेयाथं 
निर्वेधयति । ततस्तया निर्चित्य भृतमर्थं भावयेन्नाभूतम्‌ । अन्यथा हि 
विपरीतस्यापि भावनाद्‌ विचिकित्सायाइचाव्यपगमात्‌ सम्यग््ञानोदयो 
न स्यात्‌ । ततश्च व्यर्थेव भावना स्यात्‌ । यथा तीथिकानाम्‌ । उक्तं च 
भगवता समाधिराजे - 


नैरात्म्यधर्मान्‌ यदि प्रत्यवेक्षते 
तान्‌ प्रत्यवेक्ष्य यदि भावयेत । 
स॒ हेतुनिर्वाणफलस्य प्राप्तये 
यो अन्यहेतुनं स भोति शान्तये ॥ इति । 


तस्माच्चिन्तामय्या प्रज्ञया युक्तयागमाभ्यां प्रत्यवेक्ष्य भूतमेव वस्तुस्वरूपं 


भावनीयम्‌ । वस्तूनां स्वरूपं च परमाथंतोऽनुत्पाद एवागमत्तो युक्तितरच 
निरिचतम्‌ । 


तत्रागमतो यथोक्तम्‌ आर्यधमंसङ्खोतो* ~ "अनुत्पादः सत्यमसत्यम्‌ 
अन्ये धर्माः” इति । एतच्च परमार्थानुकूलत्वाद्‌ अनुत्पादः सत्यमित्यु- 
क्तम्‌ । परमाथंतस्तु नोत्पादो नाप्यनुत्पादः, तस्य सवव्यवहारातीतत्वात्‌ । 
पुनदचात्रेव चोक्तम्‌--““उत्पादनिरोधाभिनि विष्टः कुलपुत्र, रोकसन्निवेशः, 


१. भो० पा०-तीथिकानां भावना । २. देगे-का० ( सुज्न-'द' २७ ) सं°-् परि०, 
पृ० द दरभद्भा। ३. देगे-का० ( सुत्र-श्' ६ )\ ४. भो° पा०-उत्पादादयोऽनये । 
€. देगे-का० ( सुत्र-शु' ४३ ) \ 
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तस्मात्‌ तथागतो महाकारुणिको लोकस्योत्त्रासपदपरिहारार्थं व्यवहार- 
वशाद्‌ उक्तवान्‌, उत्पद्यते निरुध्यते चेति न चात्र कस्यचिद्‌ 
धम॑स्योत्पादः' ` इति । आयंबुदधसङ्खोतौ' चोक्तम्‌-““ कतमा योनिः पृच्छा, 
कतमा योनिः ? आह अनुत्पादो योनिः, तस्य पृच्छा योनिशः पृच्छा" । 
पुन रत्रवोक्तम्‌ --'“चकारमुखा.ˆ सवंध॑मदिच्युत्ुत्पत्तिविगताः । अभावमुखाः° 
सवधघर्माः, स्वभाव्रशून्यताम्‌ उपादाय'' इति । आयंसत्यद्रय विभागे 
चानुत्पादसमतया सवंधर्माणां समता भवति । प्रज्ञापारमितायां चोक्तम्‌ 
“रूपं सुभूते, रूपस्वभावेन शून्यम्‌, यावद्‌ विज्ञानं विज्ञानस्वभावेन 
शून्यमिति स्वलक्षणशून्यताम्‌ उपादाय" इति । हस्तिकक्षये" चोक्तम्‌- 


त॒ करिचल्लभ्यते भावो यस्योत्पादस्य संभवः । 
असं भवेषु धर्मेषु बालः सम्भवमिच्छति ॥ इति । 


पितापत्रसमागमे चोक्तम्‌-'“सवं एते धर्माः सवं समास्त्रैकाल्य- 
समतया । अतीतेऽध्वनि सवंधर्माः स्वभावरहिता यावत्‌ प्रत्युत्पन्नेऽध्वनि"' 
इति । एवं तावद्‌ आगमतः प्रत्यवेक्षणीयम्‌ । युक्त्या हि स्थिरीकृतस्या- 
गमाथंस्यान्ये रपो हितुम्‌ अशक्यत्वात्‌ । अतो युक्त्यापि प्रत्यवेक्षणीयम्‌ । 


तत्र॒ संक्षेपतो युक्तिरुच्यते । उत्पादो भावानामहेतुको वा स्यात्‌ 


सहेतुको वा । न तावद्‌ अहेतुकः कादा चित्कत्वदशनात्‌ । कारणानपेक्षा 
हि विज्ञेषाभावाद्‌ उत्पादकालवत्‌ सदा सवंत्रेव च भावाः कि न भवेयुः । 
अभावकालाद्‌ अविशेषाद्‌ वा उत्पादकालेऽपि नैव भवेयुः । एवं तावन्न 
निर्हेतुको युक्तः । नापि सहेतुकः । तथा हि यस्तावदीइव रादिस्तीधथिकै- 
नित्यो हेतुः कल्पितस्ततो भावा न जायन्ते क्रमेणोत्पाददशंनात्‌ । न 


१. देगे-का० ( सत्र -^ज्‌' २२२ ) । २. देगे-का० ( सुत्र-"ज्‌' २०२) । ३. संर 
दूबी-पाठे अकारमुखाः' । ४. भोऽ पा०-स्वभावमुखाः सर्वधर्माः । £. देगे-का० ( सृत्र- 
२४८ ) । ६. प्रज्ञापारमितायां चोक्तम्‌" ?॥ ७. देगे-का० ( सूत्र-"छ.' १०६ ) \ 
८. देगे-का० ( रत्नकूट-ड' १६२ ) \ २. युक्तयापि-भोऽ न । 
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त्वविकलकारणस्य [ फलस्य | क्रमेणोत्पादो युक्तो निरपेक्षत्वात्‌ । 
नापीरवरादेः स्वयं समथंस्य परापेक्षा । नित्यत्वेन परेरनुपकायंत्वात्‌ । 
अनृपकारिणि चापिक्षाऽ्योगात्‌ । अत एवेश्वरादीनां सवंसामथ्यंशून्यत्वाद्‌ 
वन्ध्यापृत्रादिवद्‌ निःस्वभावत्वमेव । अथंक्रियासमथंत्वाद्‌ वस्तुनः । तेषां 
क्वचिदपि कारये न क्रमेण सामर्थ्यं यथा विचारितम्‌ । नापि यौगपद्येन, 
तथा हि सवंकार्यं सचरद्‌ उत्पाद्योत्तरकालेऽपि यद्युत्पत्तिसमथं एवासौ तदा 
पुनरपि सम थंस्वभावानुवृत्तौ पूववत्‌ कायोत्पित्तिप्रस ङ्ग: । अननुवृत्तौ वा 
पूवंस्वभावपरित्यागाद्‌ अनित्यत्वप्रस ङ्गः । 

तस्मान्न नित्यं नाम किञ्चिद्‌ वस्तु विद्यते। अत एवोक्त 
भगवताः-“असत्समारोपः पुनमेहामते ! आकारनिरोधनिर्वाण [आदि | 
अकृतकभावाभिनिवेशसमारोपः'* इति । तस्मान्न नित्याद्‌ एषामुत्पादो 
युक्तः । नाध्यनित्यात्तत्राती तानागतयो रवस्तुत्वान्न तावत्ततो जन्म युक्तम्‌ 
हितुकत्वप्रस ङ्गात्‌ । नापि वतंमानात्‌, समानासमानकाल्योस्तत उत्पादा- 
योगात्‌ । तथा हि न तावत्‌ समानकारं कारणं स्वभाववत्‌ कार्यस्यापि 
तत्समानकाकभावितया निष्पन्नत्वात्‌ । नापि भिन्नकालम्‌, कालान्तर- 
व्यवधानेनोत्पादेऽतीतादेरेवोत्पत्तिप्रसङ्खात्‌ । अव्यवधानेनाप्युत्पादे 
सर्वात्मना यद्यव्यवधानं तदैकस्मिन्नेव क्षणे सवंक्ष णानाम्‌ अनुप्रवेशात्‌ 
कल्पस्य क्षणमात्रताप्रसङ्कः। यथा परमाणोः सर्वात्मना संयोगे 
पिण्डस्याणुमात्रताप्रसङ्खः। अथेकदेरेन*, तदा क्षणस्य सावयवत्वप्रस्गः । 
स्वतोऽपि नोत्पद्यन्ते, निर्हेतुकपक्षेणेवास्य पक्षस्य सङ्गृहीतत्वात्‌ 
स्वात्मनि च कारित्रविरोधात्‌ । नाप्युभयतः उभयपक्षभाविदोषद्रय- 
[ सङ्ग्रह ` प्रसङ्गात्‌ । 


१. भो० वा०- [ विकलकारणरय फलस्य ] । २. देगो-का० ( सत्र“ च' ८३ ) सं०- 
लङ्कावतार-२ परि० प° ३१ दरभंगा । ३. भो° पा०-[निर्वाणादि] । ४. भो° पा०- 
देशस्पृष्ठ । €. भो० पा०-[ संग्रहप्रसङ्धात्‌ | । | 
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तस्मात्‌ परमाथंतोऽनुत्पन्ना एवामी भावाः । संवृत्या तूत्पादस्य 
विद्यमानत्वान्नागमादिविरोधः । तथा चोक्तं भगवता - 


भावा विद्यन्ति संवृत्या परमाथ न भावकाः । 
निःस्वभावेषु या ्रान्तिस्तत्सत्यं संवृतिभंवेत्‌ ।॥ इति । 


इयं च युक्तिभंगवतोऽभिप्रेता श्ालिस्तम्बादौ । स्वतः परत उभाभ्याम्‌ 5 


अहेतोश्च जन्मनिषेधात्‌ । 


अथवा एवं युक्त्या विचारयेत्‌ । द्विविधा भावा रूपिणोऽरूपिः 
णङ्च । तत्रापि तावद्‌ रूपिणो घटादयस्तेऽणुशो विभिन्न रूपत्वाद्‌ 
नेकस्वभावाः । अणूनां पूर्वापरस्थितानां पूर्वादिदिग्भागत्वेन विभिद्य 
मानानाम्‌ असिद्धावप्यणुसं चयात्मकत्वे नानेकस्वभावो युक्तः, न चैकानेक- 
स्वभावव्यतिरेकेणापरः करिचद्‌ भावस्वभावोऽस्तीति निःस्वभावा 
एवामी परमाथंतः स्वप्नाद्युपलब्धरूपादिवद्‌ रूपिणो भावाः । एतच्च 
भगवतेव चोक्तम्‌ आयंलङ्कावतारे ` -““गोविषाणं पुनमंहामते, अणुरोऽपि 
विभिद्यमानं नावतिष्ठते । पुनर प्यणवोऽपि भिद्यमाना अणुत्वलक्षणेन 
नावतिष्ठन्ते' इति । 


ये चारूपिणस्तेऽपि तथेव विचायंमाणा निःस्वभावा एव । तथाहि, 
बाह्यस्य नीखादेरथंस्याभावात्‌ सामथ्यंत एव विज्ञानादयोऽरूपिणः 
स्कन्धा नीलादिरूपेण प्रतिभासन्त इत्यभ्युपेयम्‌ । उक्तं च भगवता - 
बहिर्धा नास्ति वेरूपं स्वचित्तं दश्यते बहिः ।'* इति । 


ततदच नीलादिचित्राकारनिर्भासतया ग्राह्यग्राहकाकारनिभसितया नेक- 


१. देगे-का० (सृत्र- च" १७४) सं०-लङ्ावतार-॥\१०।४२२।। प° १३६ दरभङ्धा । 
टूचीपषाठे- भावा जायन्ते संवृत्या परमा्थेऽस्वभावकाः । 
निःस्वभावेषु भावेषु आन्तिः सा संवरतिमंता ॥ 
२. देगे° का० ( सूत्र -'च' ७६ ) सं०-२ परि०, प° २४ दरभद्धा। ३. पुनः-भो० न। 
४. प्रतिभासन्त-भो० न । «£. देगे-का० ( सुत्र-"च' १७६ ) सं°-कङ्कावतार ॥१०।४८८)। 
पृ° १३९, दरभङ्धा । 
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स्वभावा अमी युक्ताः । न चैकस्यानेकरूपता युवितिमती, एकानेक- 
वि रोधात्‌ । एकस्य कस्यचित्‌ स्वभावस्यासिद्धावनेकरूपताऽ््ययुक्तिमती, 
एकसम्‌हरूपत्वाद्‌ अनेकस्य । 


अथवा तत्रालीका एवामी हू्पादय काराः प्रतिभासन्त 
इत्यभ्युपगम्यते, तदा विज्ञानम्‌ अप्यरीकं प्राप्नोति । विज्ञानस्य 
तत्स्वरूपाव्यतिरेकात्‌ । न हि स्वयं प्रकाशमानरूपताव्यतिरेकेणान्यद्‌ 
विज्ञानस्य रूपमस्ति । स्वयं च न निर्भासन्ते रूपादयः । तेषां च 
विज्ञानस्वलूपापन्नानाम्‌ अलीकत्वे सवमेव विज्ञानम्‌ अलीकम्‌ अभ्युपेतं 
स्यात्‌ । तस्माद्‌ “मायोपमं च विज्ञानम्‌ इत्युक्तं भगवता । 


तस्माद्‌ एकानेकस्वभावशुन्यत्वेन परमाथंतोऽलीका एवामी सवभावा 
इति निरदिचतमेतत्‌ । अयं चाथं उक्तो भगवता लङ्कावतारे - 


यथैव दपंणे रूपम्‌ एकत्वान्यत्ववजितम्‌ । 
दश्यते न च तत्रास्ति तथा भावेषु भावता ।॥ इति । 


| 


एकत्वान्यत्वर्वाजितम्‌ः इति, एकत्वान्यत्वरहितम्‌ इत्यथः । पुनश्चोक्तम्‌ - 


बुद्धया विविच्यमानानां स्वभावो नावधाय॑ते । 
अतो निरभिलाप्यास्ते निःस्वभावाइ्च दशिता: ।॥ इति । 


तदेवं चिन्तामय्या प्रज्ञया निरिचत्य भूतमथं तस्य प्रत्यक्षौकरणाय 
भावनामयीं प्रज्ञाम्‌ उत्पादयेत्‌ । "बहुश्रुतादिमात्रकेण नाथं: प्रत्यक्षो भवतीति 


निवेदितम्‌ आयेरत्नमेघादिषु । अनुभवर्च प्रतिपत्तृणाम्‌, न चापि स्फुटतरः- 


ज्ञानारोकोदयम्‌ अन्तरेण सम्यगावरणतमोऽपहीयते । भावनाबहुलीकार- 


१. तस्माद्‌-भो० न । २. देगे-का० ( सूत्र-च' १८७ }) सं°-11 १०।७०८६॥ 
१९४ दरभङ्खा । ३. एकत्वान्यत्ववजितमु इति-भो० न । ४. देगे-का० ( सुच्न-चः १ ६४) 
सं°-लङ्ावतार ॥।२।१७३॥ प° ४८, दरभङ्धा । ९. बहु-भो° न! ` 
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तरचाभृतेऽप्यथें स्फुटतरज्ञानम्‌ उत्पद्यते । यथा अशुभादि 'पृथ्वीकृत्स्नादि- 
समापल्नानां | ज्ञानोद्‌भवत्वे |` कम्पन्ते । तथा च भावनायाः 
परिस्फुटज्ञानफलत्वेन साफल्यमुक्तम्‌ आयंसमाधिराने- 


आरोचयामि प्रतिवेदयामि वो 
यथा यथा बहु च वितकंयेन्नरः। 5 


तथा तथा भवति तन्तिमित्तचित्त- 
स्तेहि वितकंहि तन्निधितेहि ॥ इति विस्तरः* । 


तस्मात्‌ तत्त्वं साक्षात्कर्तुकामो" भावनायां प्रवतंते । 


तत्र प्रथमतरं तावद्‌ योगिना शमथो निष्पादनीयरिचत्तस्थिरी- 
करणाय । सलिलवच्चञ्चरत्वाच्चित्तस्य, न शमथमाधारमन्तेरण 10 
स्थितिरस्ति । न चासमाहितेन चेतसा यथाभूतं शक्यते ज्ञातुम्‌ । उक्तं हि 
भगवता--"'समाहितचित्तोः यथाभतं प्रजानाति'' इति । शमथो 
लाभादिकामनानिरपेक्षस्य सम्यक्प्रवृ्तौ' स्थिरस्य दुःखाद्यधिवासनकशीलस्या- 
रन्धवीयंस्य शीघ्रतरं सम्पद्यते । अत एव आयंसंधिनिर्मोचनादौ दानादय 
उत्तरोत्तरत्वेन वणिताः । 15 


तदेवं शीलादिशमथसम्भारेषु स्थितो मनोऽनुकूलदेशो सवेबुद्ध- 
बोधिसत्त्वेषु प्रणामादिकं कत्वा पापदेरनां पुण्यानुमोदनां विधाय 
सकलजगदभ्युद्धरणाशयो महाकरुणाम्‌ एवाभिमुखीकृत्य कायम्‌ ऋज 
प्रणिधाय सुखासनोपविष्टः पयं ङ्माभुज्य समाधिमभि निष्पादयेत्‌ । 


तत्र॒ प्रथमं तावद्‌ यद्‌ वस्तु विचारयितव्यं यावता प्रकारेण 20 
सडक्षेपतः सकलवस्तुसङःग्रहो भवति तत्र॒ चित्तं बध्नीयात्‌ । सडिक्षप्तं 


१. अशुभादि-भो° न। २. भो० पा०-[ज्ञानोदुभवसत्वे ] । ३. देगे-का० (सुत्र-द' १३) 
सं०-।॥४।१६॥ प° २१, दरभेङ्धा । ४. भो° पाऽ-इत्थादि । £. कामो-भो० न । ६. देगे- 
का० (आ्यंधर्मसङ्खीतिसूत्र-“शु' ६२) । ७. चित्तो-भो० न । ८. भोऽ पा०-शीलसम्यकस्थित । 

३ 
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पुनव॑स्तु रूप्यरूपिभेदेन द्विधा भवति । एतच्चादिकमिकस्य विक्षेपदोष- 
परिहारार्थं संक्षिप्तं तावद्‌ युक्तम्‌ आरम्बयितुम्‌ । यदा तु जितमनस्कारो 
भवतति तदा स्कन्धधात्वादिभेदेन विशोध्यः विस्तरशोऽप्यालम्बत 
एव । तथा सन्धिनिर्मोचनादौ योगिनाम्‌ अष्टादशप्रकारशुन्यतालम्बनादि- 
भेदेन नानाप्रकारम्‌ आलम्बनम्‌ उक्तम्‌ । 


अत्रैव भगवता सत्त्वानुग्रहाद्‌ रूप्यरूप्यादिभेदेन संक्षेपमध्य- 
विस्तारः वस्तुभेदोऽभिधर्मादौ निदिष्टः । तच्च वस्तु मध्या रोपाप- 
वादपरिहाराय स्कन्धधात्वादिसङ ग्रहतो गणयेत्‌ । ततो निर्चित्य सवं 
वस्तुसङग्रहं तत्रैव पुनरिचत्तं प्रबन्धेन प्रेरयेत्‌ । 


यदा त्वन्तरा रागादिना चित्तं बहिविक्षिपेत्‌ तदावगम्य दिक्षेपताम्‌ 
जरुभादिभावनया विक्षेपम्‌ उपशाम्य पुनस्तत्रैवोपर्युपरि चित्तं प्रेरयेत्‌ । 
अशुभादिभावनाक्रमस्तु म्रन्थविस्तर'भयान्न लिखितः । यदा तु चित्तं ` 


तत्रानभिरतं पयेत्‌, तदा समाघेगंणदशंनतोऽभिरति तत्र॒ भावयेत्‌ । 
विक्षेपदोषदरंनाद्‌ अरति प्रशमयेत्‌ । अथ यदा स्त्यानमिद्धाभिभवाद्‌ 
आलम्बनग्रहणाप्रकटतयालीनं चित्तं भवति तदा लोकसंज्ञाभावनया 
प्रामोद्यवस्तुबुद्धादिगुणमनसिकारात्‌ [वा | लयम्‌ उपशाम्य पुनस्तदेवालम्बनं 
दृढतरं गृह्णीयात्‌ । 


अथ यदा पृवंहसितरमितादनुस्मरतोऽन्तरा चित्तम्‌ उद्धत पर्येत्‌, 
तदाऽनित्यतादिसंवेगमनसिकाराद्‌ ओदधत्यं प्रशमयेत्‌ । ततः पुनस्तत्रैव 
लम्बने चित्तस्यानभिसंस्कारवाहितायां यत्नं कुर्वति । अथ यदा 
लयौद्धत्याभ्यां विविक्ततया समप्रवृत्तं स्व रसव1हिचित्तं पर्येत्‌ तदाभोग- 


१. बिहोध्य-भो० न। २. नाना-भोण्न। ३. अध्या-भोग्न। 9. भोर पा०- 
अह्लरबाहु्य । £. चित्तं -भो° न । ६. भोऽ वा०-[ मनसिकारात्‌ वा कयं ] । ७. भो 
पा०-संवेगवस्तु । 
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शिथिलीकरणाद्‌ उपेक्षते । यदा तु समप्रवृत्ते सत्याभोगः क्रियते, तदा 
चित्तं वि क्षिपेत्‌ । 


यदा तु तवत्रालम्बनेऽनभिसंस्कारवाहि यावदिच्छं चित्तं प्रवृत्तं 
भवति, तदा शमथो निष्पन्नो वेदितव्यः। एतच्च सर्व॑ंशमथानां सामान्य- 
लक्षणम्‌, चित्तेकाग्रतामात्रस्वभावत्वात्‌ शमथस्य ¦ आलम्बनं तु 
तस्यानियतमेव । अयं च शमथमार्गो भगवता' आयंप्रज्ञापारमितादौः 
निदिष्टः । यद्‌ आह-“ तत्र॒चित्तं स्थापयति, संस्थापयति, अवस्था- 
पयति, उपस्थापयति, दमयति, शमयति, व्युप्मयति, एकोतीकरोति, 
समादधाति'' इति नवेपदेः । 


तत्र स्थापयति, आलम्बनेन बध्नाति । संस्थापयति, तत्रेवालम्बने 
प्रबन्धेन प्रवतंयति । अवस्थापयति, विक्षेपम्‌ अवगम्य तं परिहरति । 
उपस्थापयति, विक्षेपं परिहृत्य उपयुपरि पुनस्तत्रेवालम्बने स्थापयति । 
दमयति, रतिमुत्पादयति । गमयति, अरति व्युपञ्ामयति विक्षेपदोष- 
दशंनात्‌ । व्युपश्मयति, स्त्यानमिद्धादीन्‌ व्युत्थितान्‌ व्युपश्लमयति । 
एकोतोकरोति, आलम्बने*ऽनभिसंस्कारवाहितायां यत्तं करोति । 
समादधाति, समप्राप्तं चित्तम्‌ उपेक्षते समन्वाहरतोत्यथं: । एषं चैषां 
पदानाम्‌ अथंः पूर्वाचार्यैः मेत्रेयेण च व्याख्यातः । 


संक्षेपेण सवंस्येव समाधेः षड्‌ दोषा भवन्ति । कौसीद्यम्‌ आरम्बन- 
संप्रमोषः, लयौद्धत्यम्‌, अनाभोगः, आभोगतेति । तेषां प्रतिपक्षेणाष्टौ 
प्रहाणसंस्कारा भावनीयाः । तद्‌ यथा-श्रद्धा, छन्दः, व्यायामः, प्रश्न्धिः, 
स्मृतिः, सम्प्रजन्यम्‌, चेतना, उपेक्षा चेति । तत्राद्याइचत्वारः कौसीद्यस्य 
प्रतिपक्षा: । तथाहि-समाधेगुणेष्वभिसम्प्रत्ययलक्षणया श्रद्धया तत्र योगिनोऽ- 
भिलाष उत्पद्यते । ततोऽभिलाषाद्‌ वीयंमारभेत । तद्वीयंबछेन कायचित्त- 


१, भगवता-~-भो० न । २. भो० पार-~जआदावपि । ३. आ्छम्बने-भो० न । 
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कर्मण्यताम्‌ आसादयति । ततः प्रश्रव्धकायचेतसः कौसीद्यम्‌ आवतते । 
मतः श्रद्धादयः कौसीदयप्रहाणाय भावनीयाः । स्मृतिराकम्बनसम्प्रमोषस्य्‌ 
प्रतिपक्षः । सम्प्रजन्यं लयौद्धत्ययोः प्रतिपक्षः । तेन लयोद्धत्ययोः सम्यगुप- 
लक्षणात्‌ । लयौदढत्याप्रशमनकाले त्वनाभोगदोषः तत्प्रतिपक्षेण च चेतना 
भावनीया । लयौद्धत्यप्रदामे सति यदा चित्तं प्ररामवाहि तदाऽऽभोगदोषः, 
तत्प्रतिपक्षस्तदानीमुपेक्षा भावनीया । 


एभिरष्टाभिः प्रहाणसंस्कारेः समन्वागतः समाधिः परमकमंण्यो 
भवति । ऋद्धयादीन्‌ गुणान्‌ निष्पादयति । अत एवोक्तं सूत्रे -“| अष्ट | 
प्रहाण [ संस्कार ] समन्वागतः ऋद्धिपादं भावयति ` इति । एषा च 
चित्तैकाग्रता उत्तरोत्तरकम॑ण्यतासम्प्रयोगाद्‌ आलम्बनादिगुणविरोष- 
योगाच्च ध्यानारूपिसमापत्तिः विमोक्षादिव्यपदेदं लभते । 


तथा हि यदोपेक्षावेदनासम्प्रयुक्ता सवितकंसविचारा सा भवति, 
तदाऽनागम्या उच्यते [ प्रथमध्यानप्रयोगचित्तत्वात्‌ | । यदा च 
कामतृष्णया [ पापधर्मेख्च ]* विविक्ता भवति [ वितकविचार | ४ 
प्रीतिसुखाध्यात्मसम्प्रसादैः सम्प्रयुक्त भवति, तदा प्रथमं ध्यानम्‌ 
उच्यते । अत एव प्रथमध्यानं वित्तकंमात्ररहितं ध्यानान्तरमुच्यते । यदा 
वितकंविचाररहिता प्रथमध्यानभूमितृष्णया विविक्ता च भवति । 
प्रीतिसुखाध्यात्मसम्प्रसादेः सम्प्रयुक्त भवति, तदा द्वितीयं ध्यानमुच्यते । 
यदा तु द्वितीयध्यानभूमितृष्णया विविक्ता भवति, सुखोपेक्षास्मृतिसम्प्रजन्य- 
सम्प्रयुक्ता भवति, तदा तृतीयं ध्यानम्‌ उच्यते । यदा तृतीयध्यानभूमि- 
तृष्णया विविक्ता भवति । अदुःलासुखा उपेक्षास्मृत्यभिसम्प्रुक्ता 
भवति, तदा चतुर्थं ध्यानमुच्यते । एवम्‌ अरूप्यसमापत्तिविमोक्षाभिभवायत- 
नादिष्वाङम्बनाकारादिभेदेन योज्यम्‌ । 

१. उक्त सूत्रे“ ?। २. भो° पा०-[ अष्ट प्रहाण || ३. भोर पाऽ 


[ संस्कारसमन्वागतः ] । ४. भो° पा०- | प्रथमध्यानप्रयोगचित्तत्वात्‌ ] । €. भो° पा०- 
[ पापधर्मेश्च ] । ६. भो° पा० -[ वितकंविचार |! ७. अध्यात्मसम्प्रसादं$-भो० न । 
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तदेवमालम्बने चित्तं स्थिरीकृत्य प्रज्ञया विवेचयेत्‌ । यतो ज्ञानालो- 


कोत्पादात्‌ सम्मोहबी नस्यात्यन्तप्रहाणं भवति । अन्यथा हि तीथिकानामिव 
समाधिमात्रेण व्लेशप्रहाणं न स्यात्‌ । यथोक्तं स॒त्रे 


किञ्चापि भावयेत्‌ समाधिमेतं 


नचो विभावेय्यः सा आत्मसंज्ञाम्‌ । ¢ 
पुनः प्रकुप्यति कलेश तस्थ 
यथोद्र कस्येह समाधिभावना ।॥ इति । 


तत्रायम्‌ आयेल_्काबतारे संक्षेपात्‌ प्रज्ञाभावनाक्रमो निदिष्टः- 


चित्तमात्रं समारुह्य बाह्यमर्थं न कल्पयेत्‌ । 

तथतालम्बने स्थित्वा चित्तमात्रमतिक्रमेत्‌ ॥ 10 
चित्तमात्रमतिक्रम्य निराभासमतिक्रमेत्‌ । 

निराभासस्थितो योगी महायानं स पश्यति ॥ 
अनाभोगगतिः शान्ता प्रणिधानेविशोधिता । 

ज्ञानं निरात्मकं श्रेष्ठं निराभासे न पश्यति ॥ इति । 


तत्रायमथंः-प्रथमं योगी ये रूपिणो धर्मा बाह्याथंतया परैः परिकत्पि- 15 
तास्तेषु तावद्‌ विचारयेत्‌ । किमेते विज्ञानाद्‌ अन्ये, आहोस्विद्‌ 
विज्ञानमेवेतत्‌ तथा प्रतिभाक्षते, यथा स्वप्नावस्थायामिति। तत्र 
विज्ञानाद्‌ बहिः परमाणुशो विचारयेत्‌ । परमाणुख्व भागल: प्रत्यवेक्ष- 
माणो योगी तान्‌ अ्थान्ति समनुपश्यति । तस्यासमनुपश्यत एवं भवति 
चित्तमात्रमेवेतत्‌ सवं न पुनर्बाह्योऽर्थो विपद्यते । तदेवम्‌- ‰ 


१. देगे-का० ( सृत्न-'द' २७ ) सं°-समाधिराजसुत्र-\\४।३६।) प° ४८ दरभद्धा। 
२. टूचीपाठे-न वापि भावयेत्‌ सा आत्मसंज्ञा । ३. विभावेथ्य-वि -{-भावेय्य = नाशोऽभावो 
वा । ४. देगे-का ( सुत्रे-“च' १६८ ) सं-॥।१०।२६६-८॥, पृ° १२४ दरभड्धा । ई. भोऽ 
पा० -स्वप्नावस्थायामिति विचारयेत्‌ । 
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“'चित्तमात्रं समारुह्य बाह्यमर्थं न कल्पयेत्‌ ।'' 
रूपिधमंविकत्पांस्त्यजेद्‌ इत्यथः । 
तेषाम्‌ उपरब्धिलक्षणप्राप्तानां विचारयेद्‌ अनुपलब्धेः । एवं 
रूपिणो धर्मान्‌ विभाव्यारूपिणो विभावयेत्‌ । तत्र यच्चित्तमात्रं तदप्यसति 
ग्राह्ये ग्राहको न युक्तो ग्राहकस्य ग्राह्य पेक्षत्वाद्‌ । ततध्ित्तं ग्राह्य ग्राहक- 
विविक्तम्‌ अद्वयमेव चित्तमिति विचारयेद्‌ अद्रयलक्षणे- 


'“तथतालम्बने स्थित्वा तदपि चित्तमात्रम्‌ अतिक्रमेत ।'` 
ग्राहकमाकारमतिक्रमेत । द्रयनिरा भास एवः अद्वयज्ञाने तिष्ठेदित्यथंः । 


एवं चित्तमात्रमतिक्रम्य तदपि* द्रयनिराभासं यज्जानं तदति- 
क्रमेत । स्वतः परतो भावानां जन्मानुपपत्तेः ग्राह्यग्राहकयोश्चारीकत्वे 
तदव्यतिरेकात्‌ तस्यापि सत्यत्वमयुक्तमिति विचारयेत्‌ । तत्राप्य्यज्ञाने 
वस्तुत्वाभिनिवेशं त्यजेत्‌, अद्रयज्ञाननिराभासं एव ज्ञाने तिष्ठेदित्यथः । 
एवं सति सवंधमंनिःस्वभावताप्रतिपत्तौ स्थितो भवति । तत्र स्थितस्य 
परमतत्तवप्रवेशात्‌ निविकल्पसमाधिप्रवेशः । 


तथा चाद्रयज्ञाननिराभसेज्ञाने यदा. स्थितो योगी तदा 
परमतत्त्व" स्थितत्वात्‌, महायानं स॒पश्यति । एतदेव तत्‌ महायानम्‌ 
उच्यते यत्‌ परमतत्त्वदशंनम्‌ । एतदेव तत्‌ परमतत््वद शनं यत्‌ सवधर्मान्‌ 
्रज्ञाचक्षुषा निरूपयतः सम्ग्ज्ञानावलोके सत्यदरंनम्‌ ।` तथा चोक्त 
सुत्रेऽ-““कतमं परमाथंदशंनम्‌ ? सवंधर्माणाम्‌ अदशंनम्‌ ।' इति । 


अत्रेदृकमेवादशंनमभिप्रेतं न॒ तु निमीलिताक्षजात्यन्धानामिव 


प्रत्ययवेकल्याद्‌ अमनसिकारतो वा यददशंनम्‌ । 


१. चित्तमिति-भो० न \ २. एव-भो० न। ३. तदपि-मोग्न। ४. भो०षा०- 
निराभासं ज्ञानम ^अतिक्रमेत ! £. भो० पा०-दर्शान मागे । ६. भोऽ पा०-किञिचद्‌ 
अदह्ंनम्‌ । ७. देगे-का० ( सूत्र“, ब्रह्मविशेषचिन्तिपरिप्च्छा १० ६९ ) । 
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ततो भावाभिनिवेरादिविपर्यासदाक्षनाया अप्रहीणत्वाद्‌ 
असंज्ञिसमापत्त्यादिव्युत्थितस्येव पुनरपि भावाभिनिवेशमूलस्य रागादि- 
क्ठेशगण स्योत्पत्तेरमुक्त एव योगी भरेत्‌ । भावाभिनिवेशमूलो रागादिः 
आयसत्यद्रथनिदेशादौ' वणित: । यत्पुनरुक्तम्‌ अविकल्पप्रवेश्धारण्याम्‌ - 
ˆअमनसिकारतो रूपादिनिमित्तं वजंयति" इति । तत्रापि प्रज्ञया निरूपयतो 
योऽनुपलम्भः स॒ तत्रामनसिकारोऽभिप्रेतो न मनसिकाराभावमात्रम्‌ । न 
ह्य संज्ञि समापतत्यादिरिव अनादिकालिको रूपाद्यभिनिवेरो मनसिकार- 
परिवजंनमात्रात्‌ प्रहीयते । 


संशयाप्रहाणितु न पूर्वोपलब्धेषु च रूपादिष्वभिनिवेदामनसिकार- 
परिवजेनं शव्यं कर्तुम्‌ अगन्यपरिवजंने दाहापरिवजंनवत्‌ । तथामी 
रूपादिमिथ्याविकल्पाः कण्टकादिवदृत्कील्य न हस्तेन चेतसोऽपनेतव्याः । 
कि तहि संशयबीजापगमात्‌ । तच्च संशथबीजं योगिनः समाध्यालोके 
सति प्रज्ञा चक्षुषा निरूपयतस्तेषां रूपादीनां पूर्वोपलन्धानाम्‌ उपर्न्धिलक्षण- 
प्राप्तानाम्‌ अनुपलम्भाद्‌, रज्जोः सपंज्ञानवद्‌ अपगच्छति नान्यथा । तथाः 
संशयबीजापगमाद्‌ रूपादिनिमित्तमनसिकारः शक्यते वजयितुं नान्यथा । 
अन्यथा ह्यस्ति समाध्यारोके प्रज्ञा चक्षुषाप्यनवलोके यथा अन्धकूपावस्थित- 
पुरुषस्यावच रकगतघाटादिष्विव योगिनो रूपादिष्वस्तित्वसंशयो नैव 
निवर्तेत । तदनिवृच्या चा प्रहीणतिमिरदोषस्येव योऽयुक्तोऽलीक्ह्पा- 
दयभिनिवेशः प्रवतंत न केनापि निवत्येत । 


तस्मात्‌ सम।धिहस्तेन मनः सन्धाय सृक्ष्मतरप्रज्ञाशस्त्रेण तत्र 
चेतसि रूपादिमिथ्याविकल्पबीजम्‌ ` उद्धरेत्‌ । एवम्‌ सत्युत्खातम्‌ला इव 


१. आदौ-भोऽ० न । २. देगे-का० ( सुत्र-ध' २) 1३. {किरतहि-भोऽन) ४. भो० 
पा०-तदा । ६. भोऽ पा०-चक्षुरप्रहीणतिमिर । ६. अलीक-भोग्न। ७. भोर 
पा० - बौजरोग । 


10 
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हि तरवो भूमेनिर्मृलतया मिथ्याविकल्पाः पृनश्चेतसि न विरोहन्ति । भत 
एवावरणप्रहमाणाय शमथविपर्यनायुगनद्धवाही मार्गो भगवता निदिष्टः, 
तयोः अविकल्पसम्यग््ञाने हेतुत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌ -- 


ल्लीटें प्रतिष्ठाय समाधिलाभाः 
5 समाधिलाभाच्च हि प्रज्ञाभावना। 
| प्रज्ञया ज्ञानं भवति विशुद्ध 
विशुदढधज्ञानस्य हि शौरसम्पत्‌ ॥ इति । 


नि न 








तथा हि यदा दामथेनालम्बने चित्तं स्थिरीकृतं भवति तदा 
प्रज्ञया विचारयतः सम्यग््ञानालोक उत्पद्यते, तदान्धकारमिवाोके 
10 प्रकादायति आवरणम्‌ अपहीयते । अत एवानयोरच क्षुरालोकयोरिव 
सम्यग्ञानोत्पादं ्रत्यन्योऽन्यानुगुण्येनावस्थितत्वान्नालोकान्धका रवत्‌ । 
| परस्परविरोधः । न हि समाधिरन्धकारस्वभावः । कि तहि चित्तेकाग्रता- 
| लक्षणः । स॒ च समाहितो यथाभूतं प्रजानातीति वचनादेकान्तेन 
| ्ज्ानुकूल एव भवति, न तु विरुद्स्तस्मात्‌ स्यात्‌ समाहितस्य प्रज्ञया 
15 निरूपयतः सवंधर्माणामनुपलम्भः । स एव परमोऽनुपलम्भः । सा च 
तादृशी योगिनामवस्थानलक्षणा गतिरनाभोगा, ततः परं दृष्टव्यस्या- 

भावात्‌ । शान्तेति भावाभावादिविकल्पलक्षणस्य प्रपञ्चस्योपशमात्‌ । 














तथा हि यदा प्रज्ञया निरूपयन्‌ न किञ्चिद्‌ भावस्वभावम्‌ उपलभते 

योगी, तदाऽस्य नैव भावविकल्पो भवति । अभावविकल्पोऽपि तस्य 
20 नास्त्येव । यदि भावः कदाचिद्‌ दृष्टो भवति, एवं सति तल्िषेधेना- 
आवविकल्पः प्रवर्तंते । यदा तु कालत्रयेऽपि भावो योगिनां प्रज्ञाचक्षुष 
निरूपयता नोपरब्धः, तदा कथं तस्य प्रतिषेधेनाभावविकल्पं कुर्वीत । 
एवमन्येऽपि विकल्पास्तदा तस्य न समुद्यन्त एव भावाभावविकल्पाभ्यां 

















| त 
| १, देगे-का० ( रल्नकूट-छ! काश्यपपरिवतं- १४६ } । 
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सवं विकल्पस्य व्याप्तत्वात्‌ । व्यापकाभावे च व्याप्यस्यासम्भवात्‌ । 
अयमसौ परमनिविकल्पो योगः । तत्र॒ स्थितस्य योगिनः सवं विकल्पानाम्‌ 
अस्तंगमात्‌ सम्यक्‌ वलेशावरणं जेयावरणं च प्रहीयते। तथा हि 
क्लेशावरणस्यानुत्पन्नानिरुढभावेषु भावादिविपर्यासो मूलं कारणम्‌ 
आयंसत्यट यनि्देज्ञादौ वणितं भगवतां । 


अनेन च योगाभ्यासेन सवंभावादिविकल्पानां प्रहाणात्‌ सकल. 
भावादिविपर्यसिस्याविद्यास्वभावस्य क्लेगावरणमूलस्थ प्रहाणम्‌ । ततो 
मृलोच्छेदात्‌ क्लेगावरणं ` सम्यक्‌ प्रहीयते । तथा चोक्तं सत्यहटयनिदेज्ञे- 
"कथं मज्जुश्रौः, क्लेशा विनयं गच्छन्ति, कथं व्लेगाः परिज्ञाता 
भवन्ति ? मजञ्जुश्री राह~परमाथंतोऽत्यन्ताजातानुत्पन्नाभावेषु सवंधरमेषु 
संवृत्यासद्‌विपर्यासः । तस्माद्‌ असद्विपर्यासात्‌ सङ्कलपविकल्पः । 
तस्मात्‌ संकल्पविकल्पाद्‌ अयोनिशो मनसिकारः । तस्माद्‌ अयोनिशो 
मनसिकाराद्‌ आात्मसमारोपः । तस्माद्‌ आत्मसमारौपाद्‌ 
दष्टिपर्युत्थानम्‌ । तस्माद्‌ दृष्िपर्युत्थानात्‌ क्लेशाः प्रवर्तन्ते । यः 
पूनः देवपुत्र ! परमा्थतोऽत्यन्ताजातानुत्पन्नाभावान्‌ स्वधर्मान्‌ 
प्रजानाति, स परमाथंतोऽविपयंस्तः। यश्च परमाथंतोऽविपयंस्त 
सोऽविकल्प: । यद्चाविकल्पः स योनिशः प्रयुक्तः । यद्च योनिशः प्रयुक्तः 


तस्थात्मसमारोपो न भवति। यस्यात्मसमारोपो न भवति तस्य 


ृषटिपरयुत्थानं न भवति । यावत्‌ परमाथतो निर्वाणदृष्टिसवं* दृ्टपरयुत्थानम्‌ 
अपिन भवति । तस्येवम्‌ अनुत्पादविहारिणः क्लेशा अत्यन्तं विनीता 
्रटव्याः । अयम्‌ उच्यते क्लेशविनयः । यदा, देवपुत्र ! क्लेशान्‌ 
निराभासेन ज्ञानेन परमाथंतोऽत्यन्तशुन्यान्‌ अत्यन्ताभावान्‌ अत्यन्त- 
निनिमित्तात्‌ ` प्रजानाति, तदा देवपुत्र ! क्लेशाः परिज्ञाता भवन्ति । तत्र 





१. सकल-भो° न । २. भो° पा०-लेशावरणमुल । ३. देगे-का० (सुत्र-'म' २९३) । 
४. सर्वं -भो° न । ६. ट्‌ची-पा ०-अ्थन्तानित्यान्‌ । 
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यथापि नाम, देवपृत्र ! य आज्ञीविषस्य गोत्रं प्र जानाति । स तस्याशी- 
विषस्य विषं शमयति । एवमेव देवपुत्र ! य. क्लेशानां गोत्रं प्रजानाति 
तस्य क्छेशाः प्रलाम्यन्ति । देवपुत्र आह-कतमन्‌ मञ्जुश्रीः ¦ क्लेशानां 
गोत्रम्‌ । आह -यावद्‌ एषा परमाथंतोऽत्यन्ताजातानुत्पन्नाभावेषु सवंधमेषु 
कल्पना इदं क्लेशानां गोत्रम्‌" इति विस्तरः । 


भावादिविपयसिन च सकलविपर्यासस्य व्याप्तत्वात्‌ । तत्प्रहाणे 
सकलविपर्यासप्रहाणाद्‌ ज्ञेयावरणम्‌ अप्यनेन सम्यक्‌ प्रहीयते, विपर्यास- 
लक्षणत्वाद्‌ आवरणस्य । ज्ञेयावरणे च प्ररीणे प्रतिबन्धाभावाद्‌ 
रविकिरणवद्‌ अपगतमेघाद्यावरणे नभसि सर्वत्राव्याहतो योगि प्रत्यक्षो 
जञानालोकः प्रवतंते। तथा हि वस्तुस्वभावगप्रकाशरूपं विज्ञानम्‌ । तच्च 
संनिहितम्‌ अपि वस्तु प्रतिबन्धसद्भावान्न प्रकाशयति । प्रतिबन्धाभावे 
तु सति, भचिन्त्यशक्तिविशेषलाभात्‌ किमिति सकलम्‌ एव वस्तु यथावद्‌ 


न प्रकाशयेत्‌ । अतः संवृतिपरमाथंरूपेण सकलस्य वस्तुनो यथावत्‌ 


परिज्ञानात्‌ सवंज्त्वम्‌ अवाप्यते । अतोभयम्‌ एवावरणप्रहाणो सवज्ञत्वाधि- 
गमे च परमो मागः । 


यस्तु श्रावकादीनां मागंस्त नः विपर्यासिप्रहाणान्‌ न सम्यग्‌ 
आव रणद्रयं प्रहीयते । तथा चोक्तम्‌ आर्यलङ्कावतारे -- "अन्ये तु कारणा- 
धीनान्‌ सर्वधर्मान्‌ दृष्ट्वाऽनिवणिऽपि' निर्वाणम्‌ इति बुद्धयो भवन्ति । 
घ्म॑नैरार्म्यादक्लंनाद्‌ नास्ति महामते ! मोक्ष एषाम्‌ । महामते, 


20 श्रावकयानिकाभिसमयगोच्रस्यानियणि निर्याणवुद्धिः। अत्र महामते, 





१. भो० पा०-आाहू-देवपुन्न ! 1 २. भो° पा०-मेघरहिते नभसि । ३. योगि-भो० न । 
& भ< पा०-सवंविपर्थास 1 ९. देगे० का० ( सूत्र-“च' ८० ) सं०-र परि०, पृ० २७, 
दरभंगा । ६. ृष्ट्वा-भो० न ( मुलशुत्रे-'अभ्ये पुनम॑हामते कारणाधीनान्‌. सर्वधर्मान्‌ 
दृष्ट्वा निर्वाणगतिबुदधयो भवन्ति । प° २५७ ) । | 
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कदृष्टिव्यावतंना योगः करणीयः'' इति । अत एव चान्येन मार्गेण 
मोक्षाभावाद्‌ एकम्‌ एव यानम्‌ उक्तं भगवता । 

केवलम्‌ | बाकेन बालस्य | अवतारणाभिसन्धिना श्वावकादिमार्गो 
देशितः । तथा हि स्कन्ध मात्रमेवेतत्‌, न त्वात्मास्तीति° भावयन्‌ श्रावकः 
पुद्गलने रात्म्यम्‌ अवतरति, विज्ञपिमात्रं त्रेधातुकमिति भावयन्‌ विज्ञान- 
वादिबाह्याथनेरात्म्यमवतरति । अनेन त्वस्याद्रयज्ञानस्य नै रात्म्यप्रवेशात्‌ 
परमतत्त्वप्रविष्टो भवति । नतु विज्ञप्षिमात्रताप्रवेश एव तत्त्वप्रवेशः। 
यथोक्तं प्राक्‌ । उक्तं च आयंलोकोत्तरपरिवर्ते* “पुनरपरं भो जिनपुत्र ! 
चित्तमात्रं त्रेधातुकम्‌ भवतरति, तच्च चित्तम्‌ अनन्तमध्यतयाऽवतरति"" 
इति । अन्तयोरत्पादभङ्गलक्षणयोः स्थितिलक्षणस्य च मध्यस्याभावाद्‌ 
अनन्तमध्यचित्तम्‌ । तस्माद्‌ ` अद्रयज्ञानप्रवेश एव तत्त्वप्रवेशः । 

सा चेयं योगिनाम्‌ अवस्था कृतो विदोधिता ? इत्याह- 

'प्रणिधाने विशोधिता" इति । महाकरुणया यत्‌ सवंसत्त्वाथंकरणाय 
बोधिसत्त्वेन प्रणिहितम्‌, ततः प्रणिधानबलाद्‌ उत्तरोत्तरदानादिकुशलाभ्या- 
सात्‌ सा तथा विशुद्धा जाता, येन सवंधमं निःस्व भावताज्ञानेऽपि सकलसत्त्वा- 
पक्षा न व्यावतंते यावत्‌ संसार एव अननुलिपाः संसारदोषेरवतिष्ठन्त 
इति । कथं पुनरनाभोगा शान्तेत्यत्र कारणमाह- 


ज्ञानं निरात्मकं श्रेष्ठं निराभासेन परयति । इति । 


यस्माद्‌ यद्‌ अद्रयलक्षणं ज्ञानम्‌ अद्वयवादिनां श्रेष्ठं परमा्थनाभिमतं 
तदपि निरात्मकं निःस्वभावम्‌ अद्रयनिराभासेन ज्ञानेन परयति योगी । 
अतोऽपरस्य द्रष्टव्यस्याभावाद्‌ अनाभोगा, सवं विकल्पाभावात्‌ शान्तेति । 


१. भो० षा०-[ बालेन बालस्य | । २. भो० पा०-स्कन्धादिधर्ममान्ना। ३. भो 
पा०-नेरात्म्यभावना । ४. देगे-का० ( अव॑तंसक-"ग' ४४ परि ° प° १७ ) । ९. टूची° 
पा०-तस्मान्न । ६. भो० पा०~-सा अवस्था । 9. भो० पा०्-अभ्यन्तरज्ञेयवादिनां । ८. भो 
पा०-सवंवि भिन्नविकल्पाभवात्‌ । 
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अत्रेदानीं कोऽसौ योगी विद्यते, यः पर्यतीति चेत्‌ न परमा धतः 
कदिचद्‌ आत्मादि: स्वतन्त्रोऽस्ति, योगी . नापि करिचत्‌ पश्यति । किन्तु 
संवृत्या यथा रूपादिविषयाकारन नोत्पादमात्रेण विज्ञानमेव रोके तथा 
तथा व्यवहियते देवदत्तो यज्ञ दत्तं ज्ञानेन पश्यतीति न तु कश्चिद्‌ आत्मा- 
दिरस्ति। तथाऽत्रापि ज्ञानमेवाद्रयज्ञाननिराभासम्‌ उत्पद्यमानं तथा 
व्यपदिश्यते नि राभासेन ज्ञानेन पश्यतीति । न हि सरवंधर्माणां परमाथतो 
निःस्वभावत्वेऽपि संवृत्या योगिज्ञानम्‌ अन्यद्‌ वा पृथग्ज्ञानं नेष्टम्‌ । तथा 
चोक्तम्‌ आयंसत्यदयनिर्देशे परम थंतोऽत्यन्ताभावश्च संवृत्या च मागं 
भावयति'' इति । 


अन्यथा श्रावकप्रतयेकबुद्धबोधिसत्व |[ बुद्ध | पृथगजनादिग्यवस्था 
कथं भवेत्‌, किन्तु यस्य संवृत्याऽपि कारणं नास्ति स संवृत्याऽपि नोत्पद्यते । 
यथा शदाविषाणादि । यस्य तु [ कारणं | विद्यते स परमाथंतोऽली- 
कोऽपि समुत्पद्यत एव । यथा-मायाप्रतिबिम्ब [ प्रतिध्वनि |` आदि । 
न च मायादेः संवृत्या प्रतीत्यसमुत्पादे परमाथतो वस्तुत्व्रसङ्गः, तस्य 
विचाराक्षमत्वात्‌ । अतः सवमेव मायोपमं जगत्‌ । तत्र यथा वलेशकमं- 
मायावशात्‌ सत्त्वानां जन्ममाया प्रवतत, तथा योगिनामपि पुण्यज्ञान- 
सम्भारमायावनशाद्‌ योगिज्ञानमाया प्रवतत एवं । तथा चोक्तम्‌ 
आयंप्रजञापारमितायाम्‌-*“““कश्चित्‌ श्रावकनिमितः, कश्चित्‌ प्रत्येक- 
बुद्धनिर्मितः, कश्चिद्‌ बोधिसत्तवनिभितः, कथित्‌ तथागतनिमितः, कथित्‌ 
क्लेदानिमितः कश्चित्‌ कमंनिमितः । अनेन सुभूते, प्ययिण सवं- 
धर्मा निमितोत्पन्नाः'' इति । अयं तु विशेषो योगिनां १ थग्जनेभ्यः, ते 
हि मायाकारवत्‌ तां मायां यथावत्‌ परिज्ञानात्‌ सत्यतो नाभिनिविशन्ते, 





१. भोर पा०-निराभासं ज्ञानं । २. देगे° का (सूत्र-म' २६) । इ. भो° पा०- 
[ बोधिसत्व बुद्ध ] । ४. भोऽ वा०--[ तु कारणं ] । ९. भो पा०-[ प्रतिबिम्ब प्रतिध्वनि | \ 
६. देगे-का० ?। ७. भो० पा०-सुभूते, स्व॑धर्मा निमिता; कश्चित्‌ । 
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तेन ते योगिन उच्यन्ते । ये तां बालपुथग्जनवत्‌ कौतूहलं सत्यत्वेना- 


भिनिविष्टास्ते विपरीताभिनिवेशाद्‌ बाला उच्यन्ते इति सवंमविरुढम्‌ । 
तथा चोक्तम्‌ आयंधममसङ्खोतो - 


मायाकारो यथा कंश्चिन्तिमित-मोक्षमुद्यतः। 
न चास्थ निमिते सद्को ज्ञातपूर्वो यतोऽस्य सः ॥ 

त्रिभवं निमितप्रख्यं ज्ञात्वा सम्बोधिपारगः। 
संनह्यते जगद्धेतोज्न तिपूवं जगत्‌ तथा । इति । 


एवमनेन क्रमेण तत्त्वं भावयेत्‌ । 


तत्र॒ च ख्यौद्धत्यादीन्‌ व्युत्थितान्‌ पूववत्‌ प्रशमयेत्‌ । यदातु 
सवधमनि;स्वभावतालम्बने च लयौद्धत्यादिरहितम्‌ अनभिसंस्कारेण प्रवृत्तं 10 
ज्ञानं भवति, तदा शमथविपद्यनायुगनद्धवाही मार्गो निष्पन्नो भवति । 
तथा यावत्‌ शक्नोति तावद्‌ अधिमुक्तिबलेन अधिमुक्तिचर्याभूमौ स्थितो 
भावयेत्‌ । 


ततो यथेच्छं पयं ङकमाभुज्य व्युत्थाय पुनरेवं चिन्तयेत्‌ । यदि 
नामामी धर्माः परमाथत एव निःस्वभावा अप्येते संवृत्या स्थिता एव । 15 
तथा चोक्तम्‌ आथे रत्नमेघे*-- “कथं बोधिसत्त्वो ने रात्म्यकुशालो भवति ? 
इह कलपतर, बोधिसत्त्वः सम्यक्प्रज्ञया रूपं प्रत्येवक्षते, वेदनां संज्ञां 
संस्कारान्‌ विज्ञानं प्रत्यवेक्षते । स रूपं प्रत्यवेक्षमाणो रूपस्योत्पादं नोपलभते, 
विरोधं नोपलभते, समुदयं नोपलभते । एवं वेदनायाः बज्ञायाः संस्का- 
राणां विज्ञानस्योत्पादं नोपलभते, निरोधं नोपलभते, समुदयं नोपलभतेः। 20 
अयं च परमाथंतोऽनुत्पादविहारिण्याः प्रज्ञाया न पुनर्व्याविहारिकेण 
स्वभावेन ` इति विस्तरः । एते च बालबुद्धय एवं निःस्वभावेषु भावेषु 


१. भो० पा०-बालदक्शंकवत । २. देगे-का० ( सुत्र-श्‌' ४३) ३. देगे-का० 
(सुत्र-वा' २६) । ४. निरोधं नोपलभते समुदयं नोपलभते'-भो० न । £. भावेषु-भो० न । 
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विपरीताभिनिवेशात्‌ संसारे परिभ्रमन्तो विविधानि दुःखानि प्रत्यनु- 
भवन्ति । महाकरुणाम्‌ एव* आमुखीकृत्य एवमनुविचिन्तयेत्‌-- तथाऽहं 
करिष्यामि यथा सरवंजञत्वं प्राप्य एतेषां धमंतामवबोधयेयमिति । 


ततः सवंबुदबोधिसत्तवेभ्यः पूजास्तोत्रोपहारं कृत्वा आयभद्र चरया- 
प्रणिधानमभिनिर्हरेत्‌ । ततः शुन्यताकरणागभं एव सकलदानादिपूुण्य- 
्ञानसम्भारोपाजंने प्रवतंते । तथा चोक्तम्‌ आयंधमंसंगीतौः-'यथाभूतद शिनो 
बोधिसत्वस्य सत्त्वेष॒ महाकरुणा प्रवतंते । एवं चास्य भवति-इदं मया 
समाधिमुखं सवंधमंयथाभूतदर्शं च सवंसतत्वानां निष्पादयितव्यम्‌ । स तया 
महाकरूणया संचोद्यमानोऽधिशीलम्‌ अधिचित्तम्‌ अधिप्रज्ञं च शिक्षात्रयं 
परिपूरयानुत्तरं सम्यक्सम्बोधिम्‌ अभिसम्बुध्यते ` इति । 


अयमेव प्रज्ञोपांययुगनद्धवाही बोधिसत्त्वानां मार्गो यत्‌ परमाथं- 
दशनेऽपि संवृति नोच्छेदयन्ति । संवृ ति चानुच्छेदयन्तो महाकरुणा- 
पृवं द्मा अविपर्यस्ता एव सत्त्वाथंक्रियासु प्र वतन्ते" । उक्तम्‌ आयंरत्नमेधे - 
““कृथं बोधिसत्त्वो महायानकुशलो भवति । इह बोधिसत्त्वः सर्वासु 
शिक्षासु शिक्षते, शिक्षामार्गं च नोपलभते । यच्च शिक्षते तदपि 


नोपलभते । यश्च शिक्ष्यते तमपि नोपलभते । न च तद्ध तुकं तन्निदानं 
तत्प्रत्ययम्‌ उच्छेदृष्टौ पतति ` इति । आयंधमंसंगीतौ चोक्तम्‌-- 
"कतमा बोधिसत्त्वानां प्रतिपत्तिः ? यत्‌ किञ्चिद्‌ बोधिसत्त्वानां कायकमं, 
यत्‌ किल्न्विद्‌ वाक्कमं, यत्‌ किञ्चिन्‌ मनःकमं, तत्‌ सवेस॒त्त्वापेक्षक 
प्रवतंते, महाकरुणापूवं ङ्गमत्वात्‌ । महाकरुणाधिपत्यं सवंसत्त्वाहित- 
सुखाध्याशयसमुत्थितम्‌'' इति । अयमेवं हतारयः संज्ञीभवति । सा 


१. एव-भो० न ! २. देगे-का० ( सुत्र-श्ु' €२)॥ ३. शिक्षात्रयं-भो० न । 
चे, ट्ची पाठे-""तन्न यदि नामलोत्तर प्रज्ञा "`" "इत्यतः "`" मार्गोऽनु गन्तव्यः ' 
पर्यन्तमन्रैव पठितम्‌ । ९. देगे-का० ( सूत्र-'वा' २७ ) ! ६. देगे-का० ( सुत्र-श, ७४ ) । 
७, भो० पा० भगवन्‌ ! कतमा । 
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मया प्रतिपत्तिः प्रतिपत्तव्या सवंसत्वानां हितावहा सुखावहा । 
तस्य स्कन्धेषु मायावत्‌ प्रत्यवेक्षणा प्रतिपत्तिनं च स्कन्धपरित्यागं 
स्पृहयतीति । धातुष्वाश्ञी विषवत्‌ प्रत्यवेक्षणा प्रतिपत्तिनं च धातुपरित्यागं 
स्पृहयतीति। आयतनेषु शन्यग्रामवत्‌ प्रत्थवेक्षण प्रतिपत्तिनं चायतनपरित्यागं 
स्पृहयतीति । रूपस्य फेन पिण्डवत्‌ प्रत्यवेक्षणा प्रतिपत्तिनं च तथागतरूपकाय- 5 
विठपनां जहाति । वेदनाया बुदबद्वत्‌ प्रत्यवेक्षणा प्रतिपत्तिनं च तथागत- 
ध्यानसमाधिसमापत्तिसुखनिष्पादनप्रयोगं नारभते । संज्ञायां मरीचिवत्‌ 
प्रत्यवेक्षणा प्रतिपत्तिनं च तथागतज्ञाननिष्पादन ' अप्रतिपत्तिः । संस्काराणां 
कदलीवत्‌ प्रत्यवेक्षणा प्रतिपत्तिनं च बुद्धधमंसंस्काराणाम्‌ अप्रतिपत्तिः । 
विज्ञानस्य मायावत्‌ प्रत्यवेक्षणा प्रतिपत्तिनं च ज्ञानपुवंङ्कमकायवाड- 10 
मनस्कमंनिष्पादना प्रतिपत्तिः" ' इति विस्तरः । एवम्‌ अपयंन्तेषु सूव्रान्तेषु 
प्रजञोपायरूपा प्रतिपत्तिरनुगन्तव्या । 


तत्रः यदि नाम लोकोत्तरप्रज्ञावस्थायाम्‌ उपायसेवना न सम्भवति, 
उपायसेवनाकाले तु बोधिसत्त्वस्य मायाकारवद्‌ अविपयंस्तत्वात्‌ लोकोत्तर- 
ज्ञानात्‌ प्रयोगपृष्ठभावनी यथावद्‌ वस्तुपरमाथेतत्तवाभिनिवेशनी प्रज्ञा 15 
सम्भवत्येवेति, भवत्येव प्रज्ञोपाययुगनद्धवाही मागं: । आर्थाक्षियमति- 
निदेशे च ध्यानाक्षयतया प्रज्ञोपाययुगनद्धवाही मार्गोऽनुगन्तव्यः । एवमनेन 
करमेण बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञाम्‌ उपायं च सततं सत्कृत्य दीघंकालाभ्यासेन 
भावयतो द्वादश्लावस्थाविशेषा भवन्ति। ता एवावस्था उत्तरोत्तरगुण- 
प्रतिष्ठा्थेन भूमयो व्यवस्थाप्यन्ते । अधिमुक्तिचर्याभूमेर्यावद्‌ बुद्धभूमिरिति । 20 


तत्र यावत्‌ पुद्गलधमंने रातम्यत्वं न साक्षात्करोति, केवलं दृढतराधि- 
मुक्तिः । मारादिभिरप्यभेद्यो यदाधिमुक्तिबलेन* तत्त्वं भावयति, तदा 





१. टूबर पा०~संज्ञायामू अप्रतिपत्तिः । २. तत्न यदि नाम लोकोत्तर" "“““" इत्यतः 
२ मार्गोऽनुगस्तव्यः इत्यन्तं टूचीषपाठे किञ्चित्पुबंमेव पठितम्‌ (ब्र ०-प्र०- १२४, टि०-४) । 
३. भो° पा०-बलेनेव भावयति । 





20 
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दृढाधिमुक्तितोऽधिमुक्तिचर्याभूमिव्यंवस्थाप्यते । अस्यामपि" मूमौ वतमानो 
बोधिसत्त्व, पृथग्जनोऽपि सवंबाखुविपत्तिसमतिक्रान्तोऽसंख्येयसमाधिधारणी- 
विमेक्षाभिनज्ञादिगुणान्वित आ्यंरस्नमेघे पठयते । 


अस्या एव च मुदुमध्याधिमात्राधिमात्रतरावस्थाचतुष्टयेन चत्वारि 
निर्वेधभागीयानि व्यवस्थाप्यन्ते । तथा हि यदा [ बाह्यां विभावयता | 
ईषत्स्प्टो ज्ञानालोको भवति तदा उष्मगतनामकं निवंधमागीयं भवति । 
स चात्र महायान आलोकलब्धसमाधिषुच्यते । यदा तु स एव ज्ञानलोको 
मध्यमस्पषटो भवति, तदा मूधंनामकनिर्वेधभागीयं भवति, वृदढालोकश्च 
समाधिरुच्यते । यदा तु स्पष्टतरो बाह्यार्थानाभासन्ञानारोको जायते, 
तदा विज्ञप्तिमात्रावस्थानात्‌ क्षान्तिनामकं निवेंधभागीयं भवति । 
एकदेरप्रविष्टश्च समाधिरुच्यते । ग्राह्याकारानुपलम्भभ्रवेशात्‌ । यदा तु 
्राह्यग्राहकाकार रहितम्‌ अद्वयं ज्ञानं * विभावयेत्‌ तदाऽग्रधर्माख्यं निवेध- 


भामीयं भवति । आनन्तयंश्च स॒ समाधिरुच्यते, तदनन्तरमेव 
तत्तवप्रवेशात्‌ । अत्र तावद्‌ अधिमुक्तिचर्याभूमि. । 


इतरास्तु भूमयः संक्षेपत एकादशाङ्खपरिपूरिता व्यवस्थाप्यन्ते । 
तत्र प्रथमा भूमिः प्रथमं पुद्गलधमंने सात्म्यतत्त्वाधिगमा द्गपरिपूरिता 
व्यवस्थाप्यते । तथा हि यदाऽग्रधर्मानन्तरं प्रथमतरं लोकोत्तरं 
सर्व॑प्रपञ्चरहितं सवंधमं नि .स्वभावतासाक्नात्कारि स्फुटतरं ज्ञानम्‌ 
उत्पद्यते , तदा बोधिसच्वः सम्यक्त्वन्ययाभाव^क्रान्तितो दशंनमार्गोत्पादात्‌ 
प्रथमां भूर्मि प्रविष्टो भवति । अत एवास्यां भूमौ प्रथमतोऽनधिगत- 
तत्त्वाधिगमाद्‌ बोधिसत्त्वः प्रमुदितो भवति । तत एषा भूमिः प्रमुदि- 
तेत्युच्यते । अत्र च द्वादशोत्तरं दशंनहेयं क्लेशशतं प्रहीयते । 





१. भो० षा०-अस्थां भूमौ । २. टच पा०- सरव॑धर्मनेरात्म्यं भावयता । ३. भो° 
पा०-ग्रहणाकार । ४. भो० पा० ज्ञानमपि । ९. टूचिपाठे-न्यामाव । ६. भो० पा०-प्रमुदिता 
भूमिभवति । 
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शेषास्तु भूमयो भावनामागंस्वभावाः । तासु भावनादेयास्व्ैधातुकाः 
षोडश क्लेशाः प्रहीयन्ते । अस्यां च भूमौ बोधिसत्त्वस्य ध्मंधातुसमुदागमता- 
प्रबोधात्‌ स्वाथं इव परार्थे प्रवतंनाद्‌ दानपारमिताऽतिरिक्ततरा भवति । 
स च बोधिसत्वः समधिगततत्त्वोऽपि ` वा यावन्न शक्नोति सूकष्मापत्तिस्ख- 
कितेषु सम्प्रजन्यविहारी भवितुं तावत्‌ प्रथमा भूमिः । यदा तु शवनोति, 
तदास्याङ्गस्य परिपरितो द्वितीया भूमिव्यंवस्थाप्यते। भत एवास्यां भमौ 
सृक्ष्मापत्तिस्खकलितसमुदाचारात्‌ शीलपारमिताऽतिरिक्ततरा भवति । 
सवंदौदशील्यमलापगमाद्‌ इयं भूमिविमलेत्युच्यते । 


स सुक्ष्मापत्तिस्ख क्तिषु सम्प्रजन्यविहारी भवति । यावन्न शक्नोति 
सकललोकिक समाधि समापत्तुं यथाश्रुतं चार्थम्‌ आधर््तुः तावद्‌ द्वितीयैव 
भूमिः । यदा शक्नोति, तदा तस्याङ्खस्थ परिपूरितस्तृतीया भूमिव्यंव- 
स्थाप्यते । अस्यां च भूमौ बोधिसत्त्वस्य श्रुतधारण्या सवंलौकिक- 
समध्याभिनिर्हाराथं सवंदुःखसहनात्‌, क्षान्तिपारमिताऽतिरिक्ततरा 
भवति । तेषां समाधीनां लाभाद्‌ इयं भूमिरप्रमाणं लोकोत्तरं ज्ञानावभासं 
करोतीति प्रभाकरीत्युच्यते । 

स प्रतिरब्धलौकिकसकलसमाधिरपि यावन्न शक्नोति यथाप्रति- 
रन्धेर्ोधिपक्षधं् बहुलं विहर्तुं सवंसमापत्तीनां ` च चित्तम्‌ उपेक्षितुं तावत्‌ 
तृतीया भूमिः। यदा तु शक्नोति तदा तस्याङ्खस्य परिपूरितश्चतुर्थी 
भूमिव्यंवस्थाप्यते । अस्यां भूमौ बोधिसत्त्वस्याभीकष्णं कायश्वाङ्मनो- 
जल्पसमतिक्रमणाय बोधिपक्षेधमे विहरणात्‌, वीयंपारमिताऽतिरिक्ततरा 
भवति । इयं च॒ सकलक्छेरोन्धनदाहसमर्थस्य बोधिपक्षधर्माविष 
उद्गतत्वाद्‌ अचिष्मतीत्युच्यते । 

सोऽभीक्ष्णं बोधिपक्षधमंविहारी भवति । यावन्न शवनोति सत्यानि 
भावयन्‌ संसारानभिमुखं निर्वाणाभिमुखं च चेतो व्यावतंयितुम्‌ उपाय- 


१. भो० पा०-अधिगततत्त्वोऽपि । २. भो० पा०-धर्मंसमापत्ति । ३. काय-भो० न । 
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संगुहीतान्‌ बोधिपक्षान्‌ धर्मान्‌ भावयितुम्‌, तावच्चतुर्थी भूमिः । यदा 
तु शक्नोति तदाऽस्या ङ्गस्य परिपूरित: पञ्चमी भूमिन्यंवस्थाप्यते । 
अत एवास्याम्‌ इयम्‌ उपायसंगुहीता बोधिपक्षभावना | परिपूरितेन| सुष्टु 
दुःखेन जीयते अभ्यस्यता इति सुदुजंयेत्युच्यते । 


अस्यां चायंसत्याकारभावनाबहुलीकाराद्‌ ध्यानपारमिता अति- 
रिक्ततरा भवति । उपायसंगृहीतबोधिपक्षबहुलविहारौ च भवति । यावद्‌ 
त शवनोति संसारपरवृ्ति्रत्यवक्षणान्‌ निवित्सहया चित्तसन्तत्याऽनिमित्त- 
विहारं समापत्तु तावत्‌ पञ्चमी भूमिः । यदा दाक्नोति तदाऽस्याङ्खस्य 
परिपूरितः षष्ठी भूमिव्यंवस्थाप्यते । अस्यां च बोधिसत्त्वस्य प्रतीत्य- 
समुत्पादभावनाविहारात्‌ प्रज्ञापारमिताऽतिरिक्ततरा भवति । अत एव 
रज्ञापारमिताया अतिरिक्ततरत्वात्‌ सवबुद्धधमषु अभिमुखो "ऽस्यां भूमौ 
वतंत इति कृत्वा अभिमुखीत्युच्यते । 


सोऽनिमित्तविहारलाभी भवति । यावन्न शक्नोति निर्दरम्‌ 
अनिमित्तविहारं समापत्त्‌म्‌, तावत्‌ षष्ठी भूमिः। यदा राक्नोति 
तदाऽस्याङ्खस्य परिपूरितः समी भूमिव्यंवस्थाप्यते । अस्यामपि भूमौ 
बोधिसक्वः सव॑निमित्तं निनिमित्तेन प्रति विध्यति निमित्तकृतव्यवहार च 
त विरोधयति । अतोऽस्याम्‌ उपायपारमिताऽतिरिक्ततरा भवति । इयं च 


 भूमिरनाभोगमार्गोपदकेषात्‌ सुष्टु दुर ज्गमाद्‌ दूरर््खमा । 


स॒ निरिचद्रानिमित्तविहारी भवति । यावन्न शक्नोत्यनाभोगवाहिनम्‌ 
अनिमित्तविहारं समापत्त्‌' तावत्‌ सप्तमी भूमिः । यदा शक्नोति तदाऽ 
स्याङ्घस्य परिपूरितोऽष्टमी भूमिव्यंवस्थाप्यते । भस्यां च भूमौ अनाभोगेन 
कुशरुपक्षयोगात्‌ प्रणिधानपारमिताऽतिरिक्ततरा भवति । अनिमित्ता- 
भोगा प्रकम्प्यत्वाद्‌ इयम्‌ अचलेत्युच्यते । 


१. धर्मान्‌-भो० न । २. भो° पा०-[ परिपूरितेन |। ३. आर्य-भोऽ न । 


४. अभिमुखो-भो० न । 
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सोऽनाभोगानिमि्तविहारी च भवति । यावन्न शक्नोति पर्याय- 

निसक्त्यादिग्रभेदेः सर्वाकारसवं 'धमंदेशनायां व शीभवितुं तावद्‌ अष्टमी 

भूमिः । यदा शक्नोति तदाऽस्या ङ्गस्य परिपूरितो नवमी भूमिव्यं- 

वस्थाप्यते । अस्यां च भूमौ बोधिसत्त्वस्य प्रतिस विद्‌-विरोषलाभात्‌ 

प्रज्ञाबलविशेषयोगाद्‌ बलपारमिताऽतिरिक्ततरा भवति । सर्वाकारधरम- 
देशनाकोशलतोऽनवद्यमतिविशेषलाभात्‌ साधुमती भूमिरुच्यते । 


अस्यां च प्रतिसंविच्चतुष्टयलाभी भवति । यावन्न शक्नोति बुदधकेत्र- 
पषन्नि्माणादि दशेयितुं परिपु्णधमंसम्भोगं सत्त्वपरिपाकं च कर्तुम्‌, तावद्‌ 
नवमी भूमिः। यदा तु शक्नोति तदाऽस्या ङ्गस्य परिप्रितो दशमी 
भूमिव्यंवस्थाप्यते । अस्यां च निर्माणादिना सत्त्वपरिपाचनाय 
जञानविरोषयोगाद्‌ बोधिसत्त्वस्य ज्ञानपारमिताऽतिरिक्ततरा भवति । इयं 
च धमदेशनामेषेः भनन्तेषु लोकधातुषु धमंप्रवषंणाद्‌ धमंमेघेत्युच्यते । 
भपरेरपि स्कन्धपरिजुद्धयादिग्यवस्थापनैः भूमीनां व्यवस्थापनमस्ति, 
ग्रन्थविस्तरभयान्‌' न लिखितम्‌ । 


स प्रतिलब्ध-निर्माणादिवरितोऽपि यावन्‌ न शक्नोति सवंस्मिन्‌ ज्ञेय 
सर्वाकारम्‌ असक्तम्‌ । अप्रतिहतं ज्ञानम्‌ उत्पादयितुं तावद्‌ दशमी भूमिः । 
यदा शक्नोति तदाऽस्या ङ्गस्य परिपूरितो बुद्धभूमिव्यंवस्थाप्यते। एतच्च 
भूमिव्यवस्थापनम्‌ आयंसंधिनिर्मोचने निदिष्टम्‌ । भस्यारच बुद्धभूमेः 
सर्वाकारसकलसंपतप्रकषंपयंन्तगमनान्नापरम्‌ उक्कृष्टं स्थानान्तरमस्ति 
| तस्मात्‌ ततः परं नास्ति भूमिव्यवस्था ] इति । 20 


अस्याश्च बुद्धभूमेगुणपक्षप्रभेदो बुद्धेरपि न शक्यते सर्वाकारं वक्तुम्‌ । 
तस्या अप्रमेयत्वात्‌, कथं पुनः अस्मत्सदृदौः । यथोक्तम्‌ आर्यगण्डव्यूहे"- 


+° ^ 1 
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१. सर्वं-भो° न । २. भो० पा०-अक्षरबाहूल्य \ ३. भो° पो०-[ तस्मात्‌ ततः परं 
नास्ति भमिव्यवस्था इति ] । ४. देगे-का० ( अवत॑सक-'ग' २६६ ) सं०-।१।९७ ॥ 
पुण २१, दरभङ्धा । 
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गुणैकदेश-पयंन्तं नाधिगच्छेत्‌ स्वयंभुवः । 
निरीक्ष्यमाणो" बुद्धोऽपि बुद्धर्मा ह्यचिन्तियाः ।\ इति । ` 
एतावत्‌ संक्षेपेण वक्त शक्यते । | सस्वपराथंसम्पत्तिप्रकषंपयंन्तगतः, 
अदोषदोषापगमनिष्ठां प्राप्य भगवान्‌ बुद्धो धमकाये स्थित्वा सम्भोग- 
5 निर्माणकायाभ्याम्‌ अनाभोगरूपेण अदोषजगदथ कुवन्‌ यावत्‌ संसारं 
विहरति । | 
तस्मात्‌ प्रेक्षावद्भिः सवंगुणाकरेषुं भगवत्सु श्रद्धा उत्पादनीया, 
तद्गुणपरिसाधनार्थं सवंप्रकारेण प्रयतितव्यम्‌ । त्रिकायादिविभागस्तु 
ग्रन्थविस्तरभयान्न लिख्यते । 
10 नयस्यानुसारेण सूत्रस्य चाथ | 
सदुक्त्याऽस्य मागंस्य जिनपृत्रकाणाम्‌ । 
मयानल्पपुण्यं यदापतं च तेन 
परामेतु बुद्धि जगन्मन्दमाञचु ॥ 
भूपतिश्रीदेवराजवचनेन कमलशीलेन भावनाक्रमस्य भयं संक्षेपः कृतः । 


भावनाक्रमः प्रथमः समाप्तः । 


=-= 
१, दूची पठे-लिरीक्ष्यमाणोऽपि । = २. “ स्वपरार्थसम्पत्ति" "^ इत्यतः” -श्रीदेवराञ्‌- 
वचनेन" अंशः संस्कृतेऽनुपललन्धः । | = 
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नमो मञ्जुध्रिये कूमारभूताय । 
महायानसूत्रनयानुप्रविश्यमानानां भावनाक्रमः संक्षेपतः कथ्यते । 
इह अतिलीघ्रं सर्वज्ञताप्रापुकामेन प्रेक्षावता तत्प्रापक-हेतु-प्रत्ययेभ्योऽ- 
भियोगः करणीयः । 


इत्थमियं सवज्ञता तु हेतुं विना भवितुं न युज्यते, सवंस्यापि सव॑दा 





९० 


सवज्ञताभावगप्रस ङ्खत्वात्‌ । नि रपेक्षभावे तु कूत्रापि प्रतिघो न स्याद्‌, यतो हि ;.: 


सर्वेऽपि सवज्ञा एव न भवन्ति । कि तहि कस्यचित्‌ कदाचित्‌ किञ्चिन्मात्रं 
भूतत्वात्‌ सवं हि वस्तु हेतुसपेक्षमेव । सवज्ञताऽपि कुत्रचित्‌ कदाचित्‌ 
किञ्चित्‌ संभाव्यते । सवंस्मिन्नपि काले नास्ति, सवंस्मिन्‌ स्थाने नास्ति, 
सवंमपि नास्ति, तस्मात्‌ सा तु नियतमेव हितुप्रत्ययसपेक्षा । तद्धेतुप्रत्य- 
येष्वपि अश्नान्ता अविकलाइच सेवितव्याः । श्रान्तहेत्वनुष्ठाने तु अतिदीघं- 
कालेनापि न इष्टफल-प्राप्िः । यथा-्ृङ्गात्‌ पयोदोहवत्‌ । सकलदहेतुसेवनं 
विनाऽपि न फलोत्पादः । बीजादिषु कस्यचिदपि अभावे अङ्कुरादिफला- 
नुत्पादात्‌ । तस्मात्‌ तत्फलकामेनाभ्रान्तसकरं हे तुप्रत्ययं सेवनीयम्‌ । 

के हेतुप्रत्ययाः सवंज्ञताफलस्य इति ? उच्यते, मादृशो जात्यन्धसदृश- 
स्तान्‌ दशंयितुं न शक्नोति, तथापि भगवतेवाभिसंबुद्धच विनेयजनेभ्यो यथोक्तं 
तथेव मया भगवद्वचनेनेव कथ्यते । भगवास्तान्‌ अवोचत्‌ `“ गुह्या धिपते 
"तत्‌ सवंज्ञ्ञानं करुणामूलं बोधिचित्तहेतुकम्‌ उपायपयंवसानम्‌'” इति । तस्मात्‌ 
सवंज्ञतामधिगन्तुकामैः करुणा-बोधिचित्तोपायेषु एतेषु त्रिष शिक्षितव्यम्‌ । 


करुणया प्रेयंमाणा बोधिसत्वाः सवंसत्त्वाभ्यद्धारणथंम्‌ अवश्यं 2 
प्रतिज्ञास्यन्ति । अतः स्वात्मदृर्टि निराकृत्य अतिदृष्कराविच्छिन्न- 


१. देगे-का० ( तन्त्र-थ' वंरोचनाभिसंबोधि-१९३ ) । २, ब्०-श्र° भा० क० । 
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दीघंकाल-साधितपुण्यज्ञानसम्भारेषु आदरेण प्रवृत्तिः । तत्र प्रविश्य परिपूणं 
पुण्यज्ञानसम्भारम्‌ अवशयं साधयति । सम्भारपरिनिष्पत्तौ सवज्ञता करतल- 
गतवद्‌ भविष्यति । तहि स्व॑ज्ञतामूलं तु करुणाया एव भूतत्वात्‌ सा तु 
प्रथमतरमेव भावनीया । आयेधमंसंगी तिसुत्रे - “रन भगवन्‌ बोधिसत्त्वेन 
अतिबहूषु धर्मेषु शिक्षितव्यम्‌ । एको धर्मो भगवन्‌ बोधिसत्वेन स्वाराधितः 
सुप्रतिविद्धः कतंन्यः ! तस्य सवंबुद्ध धर्माः करतकरगता भवन्ति \ कतम एकमः ? 
यदुत महाकरुणा ।'” इति । 

महाकरुणापरिगुहीतत्वाद्‌ भगवन्तो बुद्धाः सकलस्वाथकषम्पत्ति- 
लाभेऽपि सत्त्वधातुपयंवसानपयंन्तं तिष्ठन्ति । श्रावकवद्‌ अतिशान्तेऽपि 
निर्वाणनगरे न प्रविशन्ति । सत्वान्‌ अवलोक्य तच्छान्तनिर्वाणनगरं 
प्रज्वलदयोगृहवद्‌ दूरं त्यक्तत्वाद्‌ भगवताम्‌ अप्रतिष्ठितनिर्वाणहेतुस्तु 
सा महाकरुणा एव । 


अत्र॒ स करुणाभावनाक्रमः प्रथमप्रवेशादारभ्य अभिधातव्यः। 


संप्रति उपेक्षाभावनया सवेसत्तवेषु अनुरागं द्वेषं च निरस्य समचित्तता 


प्रथमं निष्पादयितव्या । 


सवे सत्त्वाः सुखं कामयन्ते, दुःखं तु न कामयन्ते । अनादिमति च 
संसारे न करिचत्‌ सत्त्वो यो नाभूत्‌ दातशो मे बन्धुरिति परिचिन्तय- 
तर्चात्र को विशेषः स्यात्‌ ? तहि कर्रिमश्िद्‌ अनुरागः कस्मिंश्चिच्च द्वेषो 
भवेत्‌, तस्मान्‌ मया सर्वेषु सत्वेषु चित्तसमतैव कार्या इति । एवं 
मनसिकारेण मध्यस्थपक्षत आरभ्य मित्रे शत्रौ च चित्तसमतामेव भावयेत्‌ । 
ततः सवंसत्त्वेषु चित्तसमतां साधयित्वा मैत्रीं भावयेत्‌ । मेत्रीजलेन चित्त- 
संतानं सिचयित्वा विद्यमानसुवणेभूमिवत्‌ कृत्वा करुणाबीजवपने सुखेन 
अतिसुविस्तारो भविष्यति । ततदिचत्तसंतानं मत्या वासयित्वा करुणां 


भावयेत्‌ । 


१. देगे-का० ( सूत्र-श्ु ८४ ) । २. द्रष्टव्यः-शि्लासमुच्चयः, ० १९१ वरभद्धा । 
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सा च करुणा सवंपीडितसत्त्वदु.खावगमेच्छाका राऽस्ति । लोकत्रयस्य 
सवंसत्त्वानां त्रिविधदु.खतया यथायोगम्‌ अत्यन्तदुःखितत्वात्‌ तदर्थं सवे- 
सत्त्वेषु सा भावनीया । "तथा च ये तावन्नारकास्ते विविधचिरन्तनदीर्धकालिक- 
दाहादि-ढुःखेषु निमग्ना एव भावतो ्वाणताः । तथा प्रेता अपि प्रायो दुःसहतीव्र- 
 क्षुत्तृषदुःखग्यभिसंशोषितमूतंयो बहुदुःखमनुभवन्ति इति वणिताः । तियंञ्चोऽपि 
परस्परभक्षणक्रोधवर्धाहिसादिभिरनेकविधं दुःखमनुभवन्तो द्यन्त एव । मनुष्या अपि 
कामपर्येषणाकापंण्याद्‌ अन्योऽन्थद्रोहोपधातकृतं प्रियविप्रयोगाप्रियसंयोगं 
दारिद्रचाद्युत्पन्नम्‌ अप्रमेयं दुःखमनुभवन्तो दृश्यन्ते । 


ये रागादिनाना-संक्लेशपयंवेष्टितचित्ताः, ये च विविधकुदृष्टिगहन- 
निमग्नास्ते सवेंऽपि दुःखहेतुत्वात्‌ प्रपातस्था इव अतिदुःखिता एव । देवा 
अपि सवंविपरिणामदूःखदुःखिता एव । ब्देवा अपि ये कामावचरास्तेऽपि नित्थ- 
च्यवनपतनादिभयशोकोपहताः कथं सुखिता नाम ? संस्कारद्‌ खं तु कमंक्लेशलक्षणं 
हेतुपरतन्त्रस्वभावं प्रतिक्षणभङ्गुरस्वभावलक्षणं च सकरलजगति व्याप्तम्‌ । 
तस्मात्‌ सकलमेव जगद्‌ दुःखाग्निज्वालान्तरप्रविष्टम्‌ अवेत्य यथा मम दुःखम्‌ 
अग्रियम्‌ अन्येषामपि तादृशम्‌ इति चिन्तयता \ अहो बत ! दुःखिता ममेते प्रिय- 
सत्त्वास्तु कथं तददुःखमुक्ताः स्युरिति स्वात्मदुःखवत्‌ कृत्वा तन्निवारणे- 
च्छाकारया करुणया समाध्यवस्थायां सवं चर्याय वापि सवदा सवंसत्त्वान्‌ 
भावयेत्‌ । प्रथमं तावद्‌ मित्रपक्षेषु अनुभृतपूर्वोक्तवि विधदु :खेषु अनुपश्यता 
भावनीया । 


ततः सत्वसमतया विशेषमपश्यता 'सवें सत्त्वास्तु मे बन्धुभूता एवः 
इति परिचिन्तयता मध्यमपक्षेषु भावनीया । भयदा तत्र भित्रपक्षेष्विव सा करणा 
तुल्या प्रवृत्ता भवति तदा दशसु दिक्षु स्वंसत्त्वेषु भावयेत्‌ । यदा दुःखितप्रिय- 
शिशोः मातुवत्‌ स्वात्मनोऽतिप्रियं दुःखत उद्धरणेच्छाकारा स्वरसवाहिनीं सवं. 
सत्त्वेषु समप्रवृत्ता कृपा भवति तदा सा निष्पन्ना भवति, महाकरणाव्यपदेशं च लभते । 





१. 2० प्र भा० ऋ० । २. द्र०-प्र० भा० ऋ०। ३. द्०~-प्र° भार ऋ०° । 
9. द्र०~प्र० भार °) 
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प्रथमं तावद्‌ मित्रपक्षे कृता मंत्रीभावना सुखसंयोगेच्छाकारा 
भवति, क्रमरः व्यस्तेषु शत्रुषु चापि भावनीया । तथाऽभ्यस्ता च सा करुणा 
क्रमशः सकलसत्त्वाभ्युद्धरणेच्छां स्वरसेन एव उत्पादयति । 


अतो मृलकरुणां भावयित्वा बोधिचित्तं भावयेत्‌ । तद्‌ बोधिचित्तं 
तु द्विविधम्‌-संवृतं परमार्थं च । तत्र सवृतं तु करुणया सकलसत्त्वाभ्युद्धरणं 
प्रतिज्ञाय "जगद्धिताय बुद्धो भवेयम्‌" इति, अनुत्तरसम्यकसम्बोधीच्छाकारः 
प्रथमरिचत्तोत्पादः । तथापि श्ञीलपरिवतंप्रदशित-विधिवद्‌ बोधिसत्त्वः 
संवरस्थितान्यविद्रत्सु चि्तमुत्पादयेत्‌ । 


तथा संवृतबोधिचित्तमुत्पाद्य परमाथंबोधिचित्तोत्पादाथं प्रयति- 
तव्यम्‌ । तच्च परमाथंगोचरम्‌, विमलम्‌, अचलम्‌, निर्वातप्रदीपप्रवाह- 
वन्निष्कम्पम्‌ । तत्सिद्धिस्तु सततं सत्कृत्य दीघंकालं शमथविपश्यनायोग- 
भावनाकरणाद्‌ भविष्यति । आयंसंधिनिर्मोचने' यथा ““मेत्रेय । 
श्रावकाणां बोधिसत्वानां तथागतानां वा येऽपि सर्वेऽपि लौकिकरोकोत्तर- 
कुशलधर्मा: शमथविपद्यनाफला वेदितव्या इति ।” तद्ढयोः सवंसमाधि- 
संगृहीतत्वात्‌ सव॑योगिभिः सदा अवयं शमथविपश्यने सेवनीये । तत्रैव 
आयंसंधिनिर्मो चने भगवता उक्तम्‌, तद्यथा-“मया श्रावकाणां बोधि- 
सत्त्वानां तथागतानां विविधसमाधयो दशिताः, ते सवं शमथविपर्यना- 
संगृहीता वेदितव्याः इति । 


केवलं शमथमात्रभावनया न योगिनाम्‌ आवरणप्रहाणम्‌, क्लेश- 
विक्रान्तिमात्रमेव तावत्‌ । प्रज्ञाखोकाभवेऽनुशयहान्यसंभवाद्‌ अनुराय- 
संहारो न भविष्यति। तस्मात्‌ तत्रैव आयंसंधिनिर्भोचने उक्तम्‌ 
“ध्यानेन हि क्लेशानां विक्रान्तिः । प्रज्ञया तु अनुदायं संप्रतिहन्ति इति ¦ । 


१. देगे-का> ( सुत्र-“व' ३४ ) । २. देगे-का० ( सुत्र-चच' ३४ )। ३. देगे-का० 
( सूत्र“ चः ७३ ) } । र ८ 








द्वितीयः 205 
आयंसमाधिराजसुत्रेऽपि- 


कि चापि भावेप्य समाधिलोके 
न॒चो विभावेष्य स आत्मसंज्ञाम्‌ । 
पुनः प्रकुप्यन्ति किलेशु तस्य 
यथोद्रकस्येह समाधिभावना ॥ 5 


नैरात्म्यधर्मान्‌ यदि प्रत्यवेक्षते 
तान्‌ प्रत्यवेक्ष्य यदि भावयेत । 
स॒ हेतु निर्वाणफलस्य प्राप्रये 


यो अन्यहेतुनं स॒ भोति शान्तये ॥ इति उक्तम्‌ । 


बोधिसत्त्वपिटकेऽपि -ये बोधिसत्त्वपिटकस्य एतद्धर्मपर्यायाश्रवणे, 10 
आयं विनयधरममश्रवणं च विना समाधिमात्रेण संतोषग्रहणे तु अहंकारवशाद्‌ 
अभिमाने पतिताः जन्मजरारोगमरणशोकपरिदेवनादुःखदौमंनस्यकोपा- 
परिमुक्ताः । षड्गतिसंसारापरिमुक्ताः दुःखस्कन्धतोऽपि अपरिमुक्ताः । 
तान्‌ संधाय तथागतेन एवम्‌ उक्तम्‌-परस्माद्‌ अनुकूलश्रोता तु जरामरण- 
मुक्तो भविष्यति'' इति । 15 


तस्मात्‌ स॒कलावरणं विहाय परिशुद्धज्ञानोद्भवकामेन शमथे स्थित्वा 
प्रज्ञा भावनीया । एवम्‌ आयेरत्नकूटे*ऽपि भाषितम्‌-- 
भशोलं प्रतिष्ठाय समाधिलाभः 


समाधिलाभाच्च हि प्रज्ञाभावना । 
प्रज्ञाया ज्ञानं भवति विशदं 


| विशुद्धज्ञानस्य हि शोलसम्पत्‌ । इति । 
आयंमहायानशषद्धाभावनासुतरे ऽपि उक्तम्‌-“कुलपत्र ! प्रज्ञायाम्‌ अनु- 
पस्थितौ बोधिसत्त्वानां महायानश्चद्धा महायाने कथमपि उत्पत्स्यते 
( इति ) अहं न वक्ष्यामि । कुलपुत्र ! अनेन पथयिणापि एवं बोधि- 





१. देगे का० ( सूत्र-“द' २७ ) सं०-द परि० पृ ४९ दरभंगा । २. दे का०^...१ 
३. देगे-का० (रत्नकूट-छ' १४६) । ४. द्र०-प्र० भा० ऋ० । ९. देगे-का० ( सुत्र-*¶' २१)। 
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सत्त्वानां या काचिद्‌ महायानश्रद्धा महायाने उत्पत्स्यते सा सर्वा तु 
अविक्षिप्चित्तेन धर्माथंसंचिम्तनात्‌ समुत्पन्ना वेदितव्या । ` 


शमथं विना विपदयनामात्रेण योगिचित्तं विषयेषु विक्षिप्यते, वायुमध्य- 
स्थितप्रदीपवच्च स्थिरं न भवति । अतो ज्ञानारोकोऽतिस्फुटो न भवति । 
5 तस्माद्‌ उभयं समं सेवितव्यम्‌ । अतः आयंमहपरिनिर्वाणसूत्रे पि उक्तम्‌- 
““श्रावकैस्तु तथागतगो त्रं न दृश्यते । समाधेरधिकत्वात्‌ प्रज्ञायाश्च अल्पत्वात्‌ । 
बोधिसत्त्वास्तु पश्यन्ति, किन्तु भस्फुटम्‌, प्रज्ञातिरेकात्‌ समाधेश्चाल्पत्वात्‌ । 
तथागतस्तु सर्व॑म्‌ अवलोकयति शमथविपश्यनासमानयुक्तत्वाद्‌ ' इति । 
शमथबलेन च वायुना अक्षोभ्यप्रदीपवद्‌ विकल्पवायुभिरिचत्तं न कम्पते । 
10 व्रिपद्यनया तु सकलकुदृष्टिमलप्रहाणत्वाद्‌ अन्ये रभेद्या । चन्द्रश्रदीप- 
सुत्रे यथा- 
अकम्पियः शमथबलेन भोति शेलोपमो भोति विपर्यनाय । 
इत्युक्तम्‌ । अतः उभयेन योगकरणं स्थितम्‌ । 


तत्र आदौ संप्रति तेन योगिना सुखं शीघ्रं च शमथ-विपर्यना- 

15 सिद्धये शमथविपश्यनासम्भारः सेवनीयः । तत्र शमथसंभारः कतमः ? 

अनुक्ूरदेशवासः, अल्पेच्छता, सन्तुष्टिः, क्रियाबाहुल्यपरिहारः, शील- 
विशुद्धिः, इच्छादिविकल्पपरित्यागश्च । 


तत्र पञ्चगुणयुक्तो हि देशोऽनुक्‌रो ज्ञातव्यः । वस्त्रभोजनादेः अकृच्छ्रेण 
प्राप्ित्वात्‌ सुलब्धः, दुजंनशत्वाद्यनवस्थितत्वात्‌ सुस्थानम्‌, नी रोग- 
20 भूमित्वात्‌ सुभूमिः, मित्री लवत्समदृष्टित्वात्‌ सन्मित्रम्‌, दिवा बहु 
जनापूरितत्वाद्‌ रात्रौ अल्पशब्दत्वाच्च सुयुक्तम्‌ । अल्पेच्छतां कतमा ! 
चीबरादेरौत्कृष्टतमस्थ भधिक्यस्य वा अनध्यवसानम्‌ । संतुष्टिः कतमा ! 


१. दगो-का०"..“.? २. देगे-का० ( सूत्र-"द' २० ) सं°-समाधिराजसूत्र-७ परि° 
प° ३६ दरभंगा । छद 
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अवरमात्रचीवरादिलाभेन यः सदा सन्तोषः । क्रिया बाहूल्यपरिहारः कतमः ? 
क्यविक्रयादिदुष्कमंपरिहारः, गृहस्थ-प्रत्रजितान्यतमातिसंस्तुतिपरिहारः, 
मोषधिनिर्माणनक्षत्रगणनादिपरिहा रश्च । 


शीकविशुद्धिः कतमा ? संवरदयेऽपि प्रकृति-प्रतिक्षेपसावद्यरिक्षा- 
पदाभङ्गेता, प्रमादभङ्गेऽपि शोघ्रातिशीघ्रं पश्चात्तापेन यथाधर्माचरणम्‌ । 
श्रावकसंवरे पाराजिकप्रतिविधानेऽयोग्यं कथनं यदस्ति तस्मिन्नपि 
पश्चात्तापः, पश्चाच्च अकरण-मनसिकारः । यच्चित्तेन यत्कं कृतम्‌, 
तच्चित्ते निःस्वभावताप्रतिसंख्यानाद्‌ सव॑धमंनिःस्वभावताभावनात्वात्‌ 
तत्छीलविशुद्धिरेव वक्तव्या । तत्तु आर्यानातश्त्रुको$ृत्यविनोदनाद्‌ 
अवबोद्धव्यम्‌ । तस्मात्‌ कौकृत्याभावं कृत्वा भावनायाम्‌ अभियोगः कत्तव्य: । 


कामेष्वपि इह जन्मान्तरे च भाविनो विविधदोषान्‌ मनसिकृत्य तेषु 
विकल्पः परिहत्तव्यः । एतावता संसारभावः प्रियोऽप्रियो वापि तत्सर्व 
तु विनाशधमि अस्थिरं च । निश्चयेन तत्सव॑रिमन्‌ मयि च अचिरं वियोगे 
भाव्ये सति मम तस्मिन्‌ कथम्‌ अध्यवसितादिभवेद्‌ इति भावनया 
सवे विकल्पाः परिहृत्तंव्याः । 


विपश्यना-सम्भारः कतमः ? सत्पुरषाश्रयः, बहृशरुतपर्येषणा, योनिशो- 
मनसिकार्च । तत्र कीदृशं सत्युरुषम्‌ आश्रयेद्‌ इति वेत्‌-यो बहुश्रुतः 
प्रसन्नवाक्‌, कारुणिको निवित्सहश्च । तत्र॒ बहुश्रुतपर्येष्टिः कतमा ? 
यत्‌ सादरं भगवदुद्रादशाङ्कधमंप्रवच ननेयाथनीतार्थातिश्रवणम्‌ । इत्थम्‌ 
आयसंधिनिर्मोचने - “यथेच्छम्‌ आर्याख्यानाश्रवणं हि विपद्यना विध्न" 
इति उक्तम्‌ । तत्रैव ““विपर्यना च॑ श्रवणमननाभ्यामुत्पन्नविशुद्धवृष्टिहेतो- 
रत्पद्ते ।' ` इत्युक्तम्‌ । आयंनारायणपरिपुच्छायाम्‌* अपि-“'्रतिमति प्रज्ञा 
्रादुभेवति । प्रज्ञावतः क्लेशाः प्रशाम्यन्ति ।'” इत्यक्तम्‌ । 


१. देगे-का० ( सुत्र-च' ३९ ) । २. देगे-का० ( सूत्र-“च' ३४ ) । ३. देगे-का० 


( सुत्र- न" ८२ ) इदं सुत्रं आर्यसवंपुण्यसमुच्चयसमाधिसूत्र' तोऽभिन्नमु । 
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योनिश्लोमनसिकारः कतमः ? यस्य॒ नीताथंसूत्रनेयाथंसूत्रादि- 
सुनिणंयस्तादृशे बोधिसत्वे निःशङ्कं सति भावनायाम्‌ एेकान्तिकनिर्चयो 
भविष्यति । अन्यथा संशयान्दोलितयानस्थितस्तु श्युङ्गाटकमध्यगत- 
मनुष्यवत्‌ कुत्रापि एेकान्तिकनिश्चयो न भविष्यति । 


थोगिना तु सदा मत्स्यमांसादि परिहृत्य अप्रतिकूलं भोजनं नियत- 
मात्रकं भोक्तव्यम्‌ । तथा तेन सच्चितसकलशमथविपर्यनासम्भारेण 
बोधिसत्त्वेन भावनायां प्रवेष्टव्यम्‌ । 


१तत्र प्रथमं तावद्‌ योगो भावनाकाले सर्व॑म्‌ इतिकरणीयं परिसमाप्यं कृतमूत्र- 
पुरीषः कण्टकस्वरादिरहिते मनोऽनुकूले प्रदेशे स्थित्वा मया स्वंसत्त्वा बोधिमण्डे 
निष्पादयितव्या इति विनिशचयन्‌, सकलजगदभ्युद्धरणा्ययो महाकरुणाम्‌ आमुखीकृत्य, 
दश्षदिगवस्थितान्‌ सवंबुद्धबोधिसत्त्वान्‌ पञ्चा ङ्खेन प्रणिपत्याग्रतो बुद्धबोधिसत्तवान्‌ 
पटादौ स्थापयित्वा अन्यन्न वा यथावत्‌ तेभ्यश्च यथारुचि पुजास्तवनं कृत्वा स्वपापं 
्रदेदय, सकलस्य जगतः पुण्यम्‌ अनुमोद्य, भृदुतरसुखासने वैरोचनभद्रारकबद्धपयंङ्केन 
अधंपयंङ्धेन वा निष्पाद्य नात्पुन्मीलिते नातिनिमीलिति नासिकाग्रविन्यस्ते चक्षुषी 
कृत्वा, नातिन च्रं नातिस्तन्धम्‌ ऋजुकायं प्रणिधायान्तमुखा्वजितस्मृतिर्पविशेत्‌ \ ततः 
स्कन्धौ समौ स्थापयेत्‌ । श्षिरो नोन्नतं नावनतम्‌ एक-पादवे निश्चल स्थापयितव्यम्‌ । कि 
ताहि नाभिप्रगुणा नासिका स्थापयितव्या ! दन्तोष्ठं मृदु स्थापनीयम्‌ । जिह्वा चोपरि 
दन्तमूले स्थापनीया ! आइवासप्रदवासास्तु न सशब्दा नापि स्थूला नापि त्वरिताः 
करणीयाः \ कि त्वसंरक्ष्यमाणा मन्दं मन्दमनाभोगेन यथा प्रविरोर्यनिगंच्छेयुरवा 
तथा करणीयम्‌ \ 


तत्र प्रथमं तावत्‌ शमथो निष्पादयितनव्यः, बाह्यविषयविक्षेपशान्तेः 
आन्तरालम्बने सततं स्वरसवाहि प्री तिप्रस्रब्धिवच्चित्े एव ॒स्थितिस्तु 
शमथ इति उच्यते । तस्यैव शमथ्यालम्बनकाले यस्तत्त्व-विचारः सा 


विपश्यना । आयंरत्नमेघेः यथा-“शमथरिचत्तैकाग्रता । विपदयना भूतप्रत्यवे- 
कषेति" उक्तम्‌ \ 





१. ० -तु° भा० ऋ० । २. देगे-का० ( सुत्र-'वा' २) । ३. द्र०-तु° 
भार ऋ । | 
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आयंसंधिनिर्मोचनेऽपि -““भगवन्‌ कथं शमथपरिगवेषणं विपद्यना- 
कौशलं चास्ति ? उच्यते । मैत्रेय! मया धर्मोपचारो व्यवस्थापितः । 
तद्यथा-ये सूत्रगेयव्याकरण-गाथा-उदान-निदान-अवदान-इतिवृत्तक-जातक- 
वेपुल्य-अदुमुतधमं-उपदेश-वर्गाः बोषिसत्तवेभ्य ख्यातास्ते बोधिसत्त्वैः 
संश्रुत्य संधाय, पाठमभ्यस्य, मनसा सम्परीक्ष्य, दृष्ट्या सुप्रतिविद्धच स 
एकाकी विविक्तस्थः, अन्तः प्रतिसंलीनः, यथासुचिन्तितान्‌ तानेव धर्मान्‌ 
मनसिकृत्य, येन चित्तेन मनसिकारस्तच्चित्ताभ्यन्तरं सततं मनसिकारेण 
मनसिकारः । तथा प्रविद्य तत्र बहुशः स्थितः तस्यां कायगप्रस्ब्धिचित्त- 
परसन्धिसम्भवश्च योऽस्ति सतु शमथ इति । तहि बोधिसत्त्वः शमथ- 
परिगवेषणं करोति । तेन कायगप्रसन्धिः, चित्तप्रसरव्धिश्च । ते प्राप्य 
तत्रैव स्थितः, चित्तविक्षेप विहाय यथा चिन्तितधमं: तेषामेव अभ्यन्तरे 
समाधिगोचरप्रतिबिम्बं प्रत्यवेक्षते, अधिमुच्यते, तादृक्‌ समाधिगोचर- 
प्रतिबिम्बम्‌, तज्जेया्थे विविच्यते प्रवित्रचनं परिकल्पनं पयंवेक्षणं 
क्षन्तिः, कामो विरिष्टविभागो दशनम्‌, अधिगमश्च योऽस्ति, सा तु 
विपश्यना इति, तथा च बोधिसत्त्तविपर्यना कौशलम्‌ इत्यक्तम्‌ ।” 


तत्र॒ शमथाभिनिर्हारकामो योगी प्रथमं तावत्‌ सूत्रगेयादिसकल- 
प्रवचनं तु तथतापरायणम्‌, तथताप्राग्भारम्‌, तथताप्रवणम इति सर्वं संग्राह्य 
तत्र॒ चित्तम्‌ उपस्थापयेत्‌ । एतावता क्ियदाकारेण सवंघमंसंग्रहभते 
स्कन्धादौ तत्र चित्तम उपस्थापयेत्‌ । एतावता यथादृष्ट-यथाश्रुतवुद्ध- 
प्रतिमायां चित्तं स्थापितव्यम्‌ । आयंलमाधिरानेः यथा- 
सुवणंवर्णेन समुच्छयेण 
समन्तप्रासादिकु लोकनाथः । 
यस्यात्र आलम्बनि चित्तु वतते 
समाहितः सोच्यति बोधिसत्त्व ॥। इति उक्तम्‌ । 


१. देगे-का० ( सूत्र चः २६। २. देगे-का० ( सूत्र-“द' १३ ) सं°-\ ७१३ ॥ 
प° २१, दरभंगा) 
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तथा यत्र इच्छारम्बनं तस्मिन्‌ चित्तं स्थापयित्वा तत्रैव उपयुपरि 
सततं चित्तं स्थापयेत्‌ । तत्र उपस्थाप्य चित्तम्‌ ईदृशमेवं परीक्षेत । ` किम्‌ 
आलम्बनं सुगृह्णति, रीयते वा अथवा बाह्यविषयव्यसेकाद्‌ विक्षिप्यते' 
इति परीक्षितव्यम्‌ । 'तत्न यदि स्त्यानमिद्धाभिभवाद्‌ चित्तं लीनं वा लयाभिशङ्ा 
दने तत्का प्रमोद वस्तुनि बुद्धप्रतिमादौ वा अलोकसंक्ञामनसिकारः कर्तव्यः \ 
अथ रयम्‌ उपशाम्य यथापि तत्रैव आलम्बने चित्तालम्बनम्‌ अतिस्फुट- 
दशंनं भवति तथा करणीयम्‌ । 


य्थदा तु जात्यन्धवद्‌ अन्धकारप्रविष्टपुरुषवद्‌ वा विनिमीकिताक्षवद्‌ वा चित्तम्‌ 
आलम्बनं अतिस्फुटतरं न पश्यति तदा कनं वेदितव्यम्‌ \ यदा बाह्यरूपादौ तेषां 


गुणकल्पनया धावनेन, अन्यमनसिकारेण वा पू्वानुभूतविषयेच्छया 
चित्तौदधत्यं वा ओौदधत्यराङ्काद्शनं वा तदा सरवे संस्कारा अनित्या दुःखादि- 
मनोसंवेगवस्तु मनसि कत्त॑व्यम्‌ । ततः विक्षेपशान्ति कृत्वा स्मृतिसम्प्रजन्य- 
रज्जुना मनोनागः तदालम्बनस्तम्भे एव॒ बन्धितव्यः । -यदा लयोद्धत्ये न 
भवतः तदालम्बेन चित्तप्र्मवहितां पद्येत्‌, तदा आभोगक्िथिलोकरणाद्‌ उपेक्षया 
तत्काले यावदिच्छं तिष्ठेत्‌ । इत्थं भावितशमथस्य तच्छरीरस्य चित्तस्य 
च प्रश्रन्धि्भविष्यति । यथेच्छालम्बने चित्तं स्ववरो भविष्यति । तदा 
शमथो निष्पन्नो वेदितव्यः । 


ततः शमथं निष्पाद्य विपश्यनां भावयेत्‌ । ईदृशं च मन्तव्यम्‌ भगवतः 
स्व॑वचनं तु सुभाषितम्‌, साक्षात्‌ परम्परया वा ततवप्रत्यक्षव्यञ्जनं तत्त्व- 
परायणमेव च । तत्त्वज्ञाने आलोको वात्‌ तमोनिरासवत्‌ सवंदृषजाल- 
वियोगो भविष्यति । कशमथमात्रेण ज्ञानशुद्धिनं भविष्यति, आवरण-तमो- 
निरासश्चापि न भविष्यति । प्रज्ञया च तत्त्वसम्यग्भावनायां ज्ञानविशुद्धिभ- 
विष्यति । प्रज्ञया एव तत्त्वमवगम्यते प्रज्ञयैव आवरणं सम्यक्‌ प्रहीयते । 





१. द्र° प्र° भाण ऋ० 1२. व्र°-तु० भा० ० । ३. द्र०-प्र° भाग कऋ०। 
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तस्मान्मया शामथे स्थित्वा प्रज्ञया तत्त्वं पर्ये षितव्यम्‌ । रामथमात्रेण 
संतोषो न करणीय इति विचारणीयम्‌ । 


कौदृशं च तत्त्वम्‌ इति चेत्‌ ? यत्‌ परमाथंतः सवंवस्तुपुद्गल- 
धर्मात्मताशून्यम्‌, तत्प्ज्ञापारमितया अधिगम्यते न चान्यथा । जआायंसंधि- 
निर्मोचने! यथोक्तम्‌ “भगवन्‌ ! कया पारमितया बोधिसत्त्वः धमंनिःस्व- 5 
भावतां गृह्णीयात्‌ ? अवलोकितेरवर ! प्रजञापारमितया गृह्यते । ` इति । 
तस्मात्‌ शमथे स्थित्वा प्रज्ञां भावयेत्‌ । 


तत्रैवं योगी विचारयेत्‌, "पुद्गलः न स्कन्धधात्वायतनव्यतिरिक्त 
उपलभ्यते । न चापि पुद्गलः स्कन्धादिस्वभावः। ते स्कन्धादयस्तु 
अनित्याः, अनेकस्वभावत्वांत्‌ स्पुद्गलस्य च॒ नित्येकरूपेण परेरपकल्पितत्वात्‌ । 10 
नापि तत्त्वान्यत्वाभ्याम्‌ अन भिलाप्यपुद्गलस्य वस्तुत्वं युक्तम्‌ । वस्तुसत: प्रकारान्तरा- 
भावात्‌ । तस्मात्‌ तद्यथा श्म एव अयं लोक्य यदुताह ममेति विचारितव्यम्‌ । 

धमन रात्म्यमपि एवं भावनीयम्‌ । धमं इति संक्षेपतः पञ्चस्कन्धो 
दादशायतनम्‌, अष्टादश्धातवडइच । तत्र ये च स्कन्धायतनधातुरूपिणः, न ते 
परमाथंतः चित्ताकारव्यतिरिक्ताः। तत्परमाणुरो विभागे परमाणवोऽपि 15 


भागशः स्वभावताप्रत्यवेक्षमाणाः स्वभावनिश्चयग्रहुणाभावात्‌ । 
तस्माद्‌ अनादिकालिकवितथरूपाद्यभिनिवेक्षवश्ञात्‌ स्वप्नोपलम्यमानरूपादिप्रति- 
भासवद्‌ बालानां चित्तमेव बहिः विच्छिन्नमिव रूपादिप्रतिभासं ख्याति । 


परमाथंतस्तत्र रूपादिस्तु न चित्ताकारव्यतिरिक्त इति विचारयेत्‌ । तद्‌ 
एवं त्रेधातुकमिदं तु चित्तमात्रमिति चिन्तयेत्‌ । *स एवं चित्तमेव सकलधमंपरज्पनिं 20 
निषिचत्य तन्न प्रत्यवेक्ष्य च सवंधर्माणां स्वभावः प्रत्यवेक्षितो भवतोति चित्तस्वभावमपि 
प्रत्यवेक्षते \ स एवं विचारयति । 

चित्तमपि परमार्थः सत्यं भवितुम्‌ न युज्यते । यदा हि अलीकस्वभावरूपाद्याक- 
रोपग्रहणे चित्तमेव चित्राकारं प्रतिभासते, तदा सत्यत्वं कुत्र भवेत्‌ । यथा रूपादि 


१. देगे-का० ( सूत्र -च' ४७ })। २. व्र०-तु° भा० ० । ३. द्र०-तु० भा० ० । 
छै, व्र० -तु° भार ऋ०° | 
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अरीकं तथा चित्तमपि तदन्यतिरिक्तत्वाद्‌ अलीकमेव । "यथा चित्राकारतया 
रूपादयो नेकानेकस्वभावाः तथा चित्तमपि तद्यतिरेकेण नैकानेकस्वभावम्‌ । तस्मात्‌ 
मायादिस्वभावोपममेव चित्तम्‌ । 


यथा चित्तमेवं सवंधर्मां अपि मायास्वभावसदक्ा एव॒ इति 
विचारयेत्‌ । तेन तथा प्रज्ञया चित्तस्वभावे प्रत्यवेक्षमाणे परमाथंतः चित्तम्‌ 
अभ्यन्तरेऽपि नोपलभते, बाह्येऽपि नोपलभते, अनुभयोऽपि नोपलभते, 
अतोतचित्तमपि नोपलभते, अनागतमपि नोपलभते, प्रत्युत्पन्नमपि 
नोपलभते । नापि चित्तमुत्पाद्यमानं कूतोऽप्थागच्छति, नापि निरुध्यमानं 
क्वचिदपि गच्छति । चित्तं तु अग्राह्यम्‌ अनिदेश्यम्‌, अरूपम्‌ च । 
अनिदेश्यम्‌ अग्राह्यम्‌ अरूपम्‌ च यदस्ति तस्य स्वभावः कीदृशः ? तथा 
आ्येरत्नकृटेः यथोक्तम्‌-"कारथप ! चित्तं तु परिगवेष्यमाणं न लभ्यते । 
यन्त कन्धं तन्न आलम्ब्यते यच्च नालम्ब्यते तन्नातीतम्‌, नानागतम्‌, न च 
प्रत्ुत्पन्नम्‌ । ` इति विस्तरः । तद्‌ एवं परीक्ष्यमाणे चित्तस्य आदि न 
समनुपश्यति, अन्तं न समनुपश्यति मध्यं न समनुपश्यति । 


यथा च चित्तम्‌ अनन्तमध्यं तथा सवंधर्मानिपि अनन्तमध्यम्‌ 
अवगच्छत्‌ । तेन तदेवं चित्तम्‌ अनन्तमध्यम्‌ अवगम्य किमपि चित्तस्वभावं 
नोपलभते । यदपि चित्तं परीक्ष्यते तदपि श॒न्यं प्रतिविध्यति । तत्प्रति- 
विध्यमाने चित्तविठपनास्वभावं रूपादिस्वभावमपि न समनुपश्यति । 
तेन तथा प्रज्ञया सवंधमंस्वभावस्य असमनुदशंनत्वाद्‌ रूपं नित्यम्‌ अनित्यं 
वा, शून्यम्‌ अशुल्यं वा, सास्रवम्‌ अनासरवं वा, उत्पन्नम्‌ अनुत्पन्नं वा, 
भावोऽभावौ वेति न विकल्पयति । यथा रूपं न विकल्पयति तथा वेदना- 
संज्ञासंस्कार विज्ञानेष्वपि न विकल्पयति । असिद्धे धर्मिणि तस्य विदोषणा- 
नामपि असिद्धत्वात्‌, तत्र कथं वि कल्पयेत्‌ । तद्‌ एवं प्रज्ञया परीक्ष्यमाणो 


१. द्र०-तु° भा० ऋ० ॥ २. देगे~का० ( रत्नकूट~'छ' १३२ ) । 
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-- 


यदा योगिना कस्यचिद्‌ वस्तुनः स्व भावपरमार्थनिश्चयो न गृह्यते, तदा 
निविकल्पसमाधौ प्रवि शति । सवधमंनिःस्व भावता अपि अवगम्यते । 


यः प्रज्ञया वस्तुस्वभावं प्रत्यवेक्ष्य न भावयन्‌, भनसिकारपरिहार- 
मात्रं भावयति, तस्य विकल्पः कदापि न निवतंते, न च निःस्वभावताव- 
बोधोऽपि भविष्यति, प्रज्ञालोकाभावात्‌ । एवं सम्यक्प्रत्यवेक्षणात्‌ सम्यग्‌- 
यथावज्ज्ञानाग्निभावेऽरणिमन्थनाग्निवत्‌ कल्पनावृक्षो दह्यते इति भगवता 


उक्तम्‌ । 


तथा उक्तम्‌ आयं रत्नमेघे!-“*स एवम्‌ अपक्षालकुश्षकः सर्वप्रपञ्चविगमाय 
शुन्यताभावनाय योगमापद्यते । स ॒शन्यताभावनबहुलो येषु येषु स्थानेषु चित्त 
प्रसरति, चित्तमभिरमते, तानि तानि स्थानानि स्वभावतः परिगवेषमाणः शुन्यं प्रति- 
विध्यति । यत्‌ चित्तं तदपि परीक्षमाणः श्यं प्रतिविध्यति, येनापि चित्तेन परीक्षते तद्‌ 
अपि स्वभाव तः शन्यं परिगवेष्यमाणं प्रतिविध्यति । स एवम्‌ उपपरीक्षमाणो निनिमित्त- 
तायां योगमापद्ते ।” इति भवति । अनेन तु पयंवेक्षणपूवंगामितायाः 
निनिमित्तताप्रवेशं दशयति । मनसिकारपरिहारमात्रम्‌, प्रज्ञया वस्तुस्वभावतां 
च अविचायं, अविकल्पताप्रवेशम्‌ असंभाव्य, अतिस्फुटतरं दशंयति । तथा 
तया प्रज्ञया रूपादिवस्तुस्वभावं सम्यग्‌ यथावत्‌ परीक्ष्य ध्यायति, रूपादौ 
स्थित्वा ध्यानं न करोति । इहलोकपरलोकयोमंध्ये स्थित्वा ध्यानं न 
करोति, तदृरूपाद्यनुपलम्भात्‌ । तस्माद्‌ अप्रतिषठितध्यान इति 
उच्यते । 


प्रल्ञया स्कलवस्तुस्व भावतां प्रतिवीक्ष्य यस्माद्‌ अनुपलम्भं ध्यायति 
तस्मात्‌ प्रज्ञोत्तरध्यायी इति उच्यते । आ्यंगगनगज्ञ -आर्यरत्नचूडादिषु 
यथा निदिष्टम्‌ । 


ऽस एवं पुद्गलधमनेरात्म्यमयं तत्त्वमवती्णंः, अपरस्य परीक्षणीयस्य दह्ंनीयस्य 
च अभावाद्‌ उपरतम्‌, वितकं-विचार-अनभिलाप्येकरयेन मनसा स्वरसवाहिना अनभि. 


१. देगे-का० ( सुत्र-वा' ६२) । २. व्र०-तु> भाऽ ऋ० | ३. ्र०-तु° भार ऋ०। 
७ 
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संस्कारतस्तत्त्वमेव स्फुटतरं भावयन्‌ तिष्ठेत्‌ । तत्र॒ च स्थितशित्तसतानं न 
विक्षिपेत्‌ । यदान्तरा रागादीनां चित्तं बहिर्धा विक्षपेत्‌ तदा विक्षेपं विदित्वा शीघ्रम्‌ 
अशुभभावनादिविक्षेपम्‌ उपक्ञम्य शौघ्रं तथतायां चित्तम्‌ उपयुपरि प्रवेशयेत्‌ । यदा 
तु तत्रानभिरतं चित्तं पर्येत्‌, तदा समाधेगुणदशंनाद्‌ अभिरत तत्र भावयेत्‌ । 
विक्षेपे च दोषदशंनाद्‌ अरति प्र्लमयेत्‌ । अथ स्त्यानमिद्धाभिभवाद्‌ यदा अस्फुट- 
प्रचारतया ोनं चित्तं पश्येत्‌, लयाभिरशङ्डितं वा तदा पुरवंवत्‌ प्रमोद्यवस्तु मनसि- 
कारेण शीघ्रं लयमुपशमयेत्‌ । पुनः तद्‌ एव तरवालम्बनम्‌ अतिदृढतरं गृह्हीयात्‌ । 
यदि तदा पूवंहसितरमितान्यनुस्मृत्य चित्तमन्तरा समुद्धतं पश्येद्‌ ओद्धत्याभि- 


श्तं वा तदा अनित्यतादिसवेगवस्तुमनसिका राद्‌ विक्षेपं शमयेत्‌ । ततः पुनस्तत्रैव 
तत्वे चित्तानभिसंस्कारवाहितायां यत्नं कुर्वीत । 


अथ यदा लयोद्धत्याभ्यां विविक्ततया समप्रवत्तं स्वरसवाहिस्फुटतरं तत्रैव 
तत्त्वे चित्तं उत्पादयते, तदा भोगशिथिलोकरणाद्‌ उपेक्षणीयम्‌ । यदि समप्रवृ्ते 
चित्ते सति आभोगः क्रियते, तवा चित्तं विक्षेष्यते । छोनेऽपि चित्ते सति, यद्याभोगो न 
क्रियते, तदा अतिलीनत्वाद्‌ विपद्यनारहितं, चित्तं च जात्यन्धवद्‌ भविष्यति । 
तस्माच्चित्ते खीने सति भोगं कुर्वीत । समप्रवृत्ते सति भोगं न कुर्वीति । 
'यदा च विपर्यनां भावयेत्‌ प्रज्ञातिरिक्ततरा भवेत्‌, तदा शमथस्याल्पत्वात्‌ भ्रवात- 
स्थित-प्रदीपवत्‌ प्रचलत्वाच्चित्तस्य न स्फुटतरं तत्त्वदशंनं भवेत्‌ । अतस्तदा शमथो 
भावयितव्यः । शमथस्याभ्याधिक्येऽपि प्रज्ञा भावयितव्या । 

यदा उभयं समप्रवत्तं तदा अनभिसंस्कारेणेव तावत्‌ स्थातव्यं यावत्‌ 
कायचित्तपीडा न भवेत्‌ \ सत्यां कायादिपीडायां तदन्तरा सकलमेव लोकं मायामरीचि- 


स्वप्नजलचन्द्रोपमप्रतिभासवद्‌ दृष्ट्वा ईदृशं चिन्तनीयम्‌ । अमी सत्त्वास्तु एवं- 
विधधमंगाम्भर्यानवबोधतया संसारे संिल्टाः। ततोऽहं करिष्यामि तांस्तां धर्मताम्‌ 


अवबोधयेयुः, तथा करिष्यामि' इति चिन्तयन्‌ महाकरुणां बोधिचित्ताभिमुखीं 
कुर्वीत । ततो विश्रम्य पुनरपि तथेव सवंधमंनिराभासं समाधिमवतरेत्‌ । चित्तेऽति- 
खेदे सति, तथेव विश्रमेत्‌। अयं तु हमथविपश्यनायुगनद्धप्रवृत्तिमागंः 
सविकल्पनिविकल्पप्रतिबिम्बम्‌ आलम्बते । 


रएवं योगी अनेन कमेण घटिकाम्‌ अर्धंप्रहरम्‌ एकप्रहरं वा यावतुकालेच्छा- 


पयन्तं तत्त्वं भावयन्‌ तिष्ठेत्‌ । इदं त्वथ प्रविचयध्यानम्‌ आर्मलङ्कावतारे 


१. ० -तु० भा० ऋ० । २. द्र°-तुर भा० ऋ०। 
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निदिष्टम्‌ । तत इच्छया समाधेरुत्थातुं पयंडकम्‌ अभित्त्वेवम्‌ अनुविचिन्तयेत्‌, अमी 

धर्माः से परमा्थंतः निःस्वभावाः सन्तोऽपि संवृतौ व्थवस्थिता एव । तथा. 

ऽति कमंफलसम्बन्धादयः कथं व्यवस्थिताः स्युः ? मगवता चोक्तम्‌*- 
भावा विद्यन्ति संवृत्या परमार्थे न भावकाः \" इत्यक्तम्‌ । 


अमी बालबुदधयो निःस्वभाववस्तुषु भावादिसमारोपेण विषय॑स्त- 
बुद्धयो भवन्ति । चिरकालं संसारचक्रे परिभ्रमन्ति, ततोऽहं करिष्यामि 
अनुत्तरघुण्यज्ञानसम्भारं परिपूरय, ततः सवंज्ञपदं प्राप्य तान्‌ धमंताम्‌ 
अवबोधयेयम्‌ । एवं विचिन्तयेत्‌ । अथ शनेः पयंङ्कं भित्वा दशदिग्व्यवस्थितान्‌ 
सवबुद्धबोधिसत्त्वान्‌ प्रणिपत्य तेभ्यर्च पजास्तोत्रोपहारं कत्वा्ंभद्रचर्यादिमहा- 
प्रणिधानं प्रणिदधीत । ततः शुन्यताकरुणागभंसकलदानादिपुण्यसंभारोपाजंनेऽ- 
भियोगः करणीयः । 

तथा च सति तद्ध्यानसर्वाका रवरोपेतशून्यताभिनिर्हारः स्यात्‌ । 
आ्यरत्चूडेः यथोक्तम्‌-स ॒मेत्रीवमंसंनद्धो महाकरुणास्थाने स्थित्वा 
सर्वाकारवरोपेतशन्यताभिनिर्हारध्यानं करोति । तत्र॒ सर्वाकारवरोपेत- 
शून्यता कतमा † या दानानपगति-लीलानपगति-क्षान्त्यनपगति-वीर्यान- 
पगति-ध्यानानपगति-प्ज्ञनापगति-उपायानपगतीत्यादिविस्तरोक्तिरिति ।'" 
बोधिसत्त्वस्तु सवंसत्तवपरिपाकं कुर्वीत । कषेत्रकायबहुपरिवारादिसंपत्ति- 
प्रादुभावोपायदानादिकरुशलं चावश्यं सेवेत । 


असति च तथा बुद्धानाम्‌ क्षत्रादिसंपत्तिर्योक्ता सा कस्य फलं स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ सव कारवरोपेतं तत्सवंजञज्ञानं तु दानाद्युपायेन परिपूयंमाणत्वाद्‌ 
भगवान्‌ तत्‌ सवजञज्ञानम्‌ उपायेन पयंन्तगतम्‌ इत्यवोचत्‌ । तस्माद्‌ बोधि- 
सत्त्वेन दानाद्युपायोऽपि सेवितव्यो न तु शून्यता एव । आर्गसवधमंवेपुतल्येः 





१. देे-का० ( सूत्र-्' १७४ ) सं०-लङ्ावतारसुत्र ।॥ १०।४२६ ॥, प° १३१ 
दरनङ्खा । २. ब्र०-तु° भार ऋ०। ३. देगे-का० ( रत्नकूट-छः २२० ) । ४, देगे- 
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““"धोऽयं मैत्रेय ! षटपारमितासमुदागमो बोधिसत्वानां सम्बोधाय तं ते मोहपुरुषा एवं 
वक्ष्यन्ति, प्रज्ञापारमितायाम्‌ एवं बोधिसत्वेन शिक्षितव्यम्‌, कि शेषाभिः पारमिता- 
भिरिति उच्यन्ते ! तेऽन्याः पारमिता दूषयितव्या मंस्यन्ते \ तत्‌ ¶किं मन्यसे अजित । 
दुष्प्रज्ञ: स काशिराजोऽभूद्‌ येन कपोतार्थेन श्येनाय स्वमांसानि दत्तानि ? मेत्रेय आह, 
नो हीदं भगवन्‌ \ भगवान्‌ आह - यानि मया मेत्रेय ! बोधिसत्त्वचर्यां चरता षट्पार- 
मिता-प्रतिसंयुक्तानि कुशलमूलान्युपचितानि, अपञ्ृतं नु तेः कुशलमूलैः ? मेत्रेय आह्‌ 
नो हीदं भगवन्‌ ! भगवान्‌ आह-त्वं तावद्‌ अनित ! षष्टिकल्पान्‌ दानपारमितायां 
समुदागतः, षष्टिकल्पान्‌ श्ीलपारमितायां षष्टिकल्पान्‌ क्षान्तिपारमितायां षष्टिकल्पान्‌ 
वीयपारमितायां षष्टिकल्पान्‌ ध्यानपारमितायां षष्टिकल्पान्‌ प्रज्ञापारमितायां 
समुदागतः \ तत्‌ ते मोहपुरषा एवं वक्ष्यन्ति । एकनयेनेव बोधियंदृत शून्यतानयेनेति ते 
चर्यापरिश्ुदधा भवन्तोत्यादि ।" । 

उपायरदहिते सति बोधिसत्त्वः प्रज्ञया एव तु श्रावकवत्‌ बुद्धकार्याणि कतुं 
न रवनोति । उपायसनाथश्च समर्थो भवति । आयंरत्नकूटे *यथोक्तम्‌-“““तद्यथा 
काइयप ! अमात्थसंगृहीता राजानः सवंकार्याणि कुवन्ति, एवमेव उपा यकोक्ल्यसंगृहीता 
बोधिसरथस्य प्रज्ञा सरवबद्धकार्याणि करोति!" इति ! बोधिसत्त्वानां मागंदृष्टेरप्यन्या 
तीथिकानां श्रावकाणां च मागंदृषटिरप्यन्या । एवं तीथिकमाग॑दृषटस्तु 
आत्मादौ विपर्यासयुक्तत्वात्‌ सर्वेण सवः प्रज्ञारहितो मागं: । तस्मात्‌ ते 
मुक्तिं न प्राप्नुवन्ति । 

श्रावकाणां तु महाकरुणारहितत्वाद्‌ उपायायुक्तता । तस्मात्‌ ते 
एकान्तनिर्वाणपरायणाः भवन्ति । बोधिसत्त्वमागंस्तु ्रज्ञोपाययुक्तो 
मन्यते । तस्मात्‌ ते मप्रतिष्ठितनिर्वाणपरायणा भवन्ति । बोधिसत्त्वानां 
मागंस्तु प्रज्ञोपाययुक्तो मन्यते । तस्मात्‌ ते अप्रतिष्ठितनिर्वाणं प्राप्नुवन्ति । 
रज्ञाबलेन तु संसारे न पतति, उपायबलेन च निवणि न पतति । 


तस्माद्‌ आयंगयाशौषे- “द्वाविमौ बोधिसत्त्वानां संक्षिप्तो मार्गौ । कतमो 
द्रौ-यदुत प्रज्ञा चोपायञ्च \" इत्याख्यातम्‌ । आयंश्नौपरमाद्येऽपिः उक्तम्‌- 





१, द्र०.-तु° भा० ऋ०॥ २. देगे-क्ा० ( रल्नकूट छ! १२द ) । ४. व्र°-तु° भा० 
कऋ० । 9, देगो-का० (सूत्र-“च' रम८) । £. द्र०-तु° भा० ०) ६. देगेर कार 

















द्वितीयः 217 
“प्रज्ञापारमिता तु "माता' अस्ति, उपायकौशल्यं च “पिता' अस्ति 1" 
आयेविमलकीतिनिदेशसुत्रेऽपि - “बोधिसत्त्वानां कि बन्धनम्‌ ? का च मुक्तिः ? 
अनुपायेन भवगतिपरिग्रहो हि बोधिसत्त्वस्य बन्धनम्‌ । उपायेन भवगति. 
गमनं मुक्तिः । प्रज्ञारहितभावगतिपरिग्रहो बोधिसत्त्वस्य बन्धनम्‌ । प्रज्ञया 
भवगतिगमनं तु मुक्तिः । उपायेन अपरिगृहीता प्रज्ञा हि बन्धनम्‌ । 5 
उपायेन परिगृहीता प्रज्ञा मुक्तिः। प्रज्ञयापरिगृहीतोपायो बन्धनम्‌ । 
प्रज्ञया गृहीतोपायः मुक्तिः इति" विस्तरेण उक्तम्‌ । 


बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञामाच्रसेवनं तु श्रावकेष्टनिर्वाणपतितत्वाद्‌ बन्धनवद्‌ 
भविष्यति । अप्रतिष्ितनिवणिन मुक्तिनं भविष्यति । तस्मादृपायरहिता 
प्रज्ञा तु बोधिसत्त्वानां बन्धन मित्युच्यते । तस्माद्‌ वाथुपी डितेन अग्िसेवन- 
वद्‌ बोधिसत्त्वेन विपर्यासिवायुमात्रप्रहाणत्वात्‌ सोपायप्रज्ञया शून्यता 
सेवितव्या, न तु श्रावकवत्‌ साक्नात्करणीया । यथा आयंदशधमंसत्रेः 
चोक्तम्‌-"“ कुलपुत्र ! तद्यथा यथा करिचन्मनुष्यः अग्तिपरिचर्थां करोति, 
स तदग्निसत्कारं करोति, गुरं करोति, किन्तु सोऽयमिति मया सोऽग्निः 
सत्कृत्य, गुरूकृत्य मानितश्च इति कृतेऽपि एष द्वाभ्यां हस्ताभ्यां 
परिगृहोतव्य इति न चिन्तयति । तत्‌ कस्मादिति चेत्‌ तन्निधाने मयि 
कायिकदुःखं चित्तदौमनस्यं वा सम्भाव्यते इति चिन्तनात्‌ । तथैव च॑ 
बोधिसत्तवेऽपि निर्वाणादायोऽप्यस्ति, निर्वाण-प्रत्यक्नं न करोति । तत्‌ कस्य 
हेतोरिति चेत्‌ ? तन्निधानाद्‌ अहं बोधि निवतंयम्‌ इति चिन्तनाद्‌'* इति । 


+ 


0 


मेरी 


5 


केवलम्‌ उपायमात्रसेवनेऽपि बोधिसत्त्वः पृथग्जनभूमे रनुत्तीणत्वाद्‌ 
अत्यवबद्ध एव भविष्यति । तस्मात्‌ प्रज्ञासहितमुपायं सेवेत । एवं मन्त्र- 
परिगृहीतविषवद्‌ बोधिसतत्वक्लेरोऽपि प्रज्ञापरिग्रहबलेन भाविते सति 
अमृतिकता । पुनः स्वभावेन अभ्युदयफलं दानादि यदस्ति तत्र किमुत 


£> 
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१. देगे०-का० ( सुत्र-भ' २०१ ) । २. देणे°-का० ( रलत्नदूट-ख' १७३ ) । | 
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वक्तन्यम्‌ । आयंरत्नकटे चोक्तं यथा-“्तद्यथाऽपि नाम काद्यप ! मन्त्रोषधपरि- 
गृहीतं विषं न विनिपातयति एवमेव बोधिसत्वानाम्‌ क्लेशः प्रज्ञापरिगृहीतत्वाद्‌ अपि 
न शक्नोति विनिपातयितुम्‌ इति \" 

तस्माद्‌ येन कारणेन बोधिसत्व ॒ उपायबलेन संसारमनुत्सुजति 
तस्माद्‌ निवणि न पतति । यस्मात्‌ प्रज्ञाबलेन सकलालम्बनं प्रहीयते 
तस्मात्‌ संसारे न पतति, तस्माद्‌ अप्रतिष्ठित निर्वाणनबुद्धत्वं प्राप्यते । तस्माद्‌ 
आयंगगनगञ्चेऽपि उक्तम्‌-'“तत्परज्ञानेन हि सव॑क्लेशाः परिवज्यंन्ते । 
उपायज्ञनेन हि सवंसत्वा न॒ परित्यज्यन्ते ।' इति । आर्मसंधि- 
निर्मोचिनेऽपि*-“एकान्तसत्तवार्थाविमुखस्य  एकान्तसंस्काराभिसंस्कारविमुखस्य 
नाचुत्तरा सम्यक्संबोधिरुक्ता मयेति \” तस्माद्‌ बुद्धत्वप्रातुकामेन प्रज्ञोपायौ उभौ 
से।वतव्यौ । 


तत्र॒ खोकोत्तरपरज्ञाभावनावसरे, अतिसमाहितावसरे वा दानाु- 
पायसेवनासम्भावनायामपि तत्र प्रयोग तत्पृष्ठकब्धप्रज्ञयोः योऽपि भवति, 
तदा उपायसेवनं भवत्येव । तस्मात्‌ प्रज्ञोपायौ युगपत्‌ प्रवर्तेते । पुनरपरं 
बोधिसत्त्वानाम्‌ अयं हि प्रज्ञोपाययुगनद्धवाही मागं: सवंसत्त्वावलोकितमहा- 
करुणया परिगृहीतत्वात्‌ लोकोत्तरमागं सेव्यते, उत्थानोपायकालेऽपि 
मायाकारवद्‌ अविपयंस्तमेव दानादि सेव्यते । आर्याक्षियमतिनिरदेशेऽपि, 
यथोक्तम्‌--'तत्र को हि बोधिसत्त्वोपायः ? कच प्रजञाभिनिर्हार इति ? 
यतः समाधाने सत्त्वावलोकितमहाकरुणावलम्बने चित्तोपस्थापना स एव 
उपायः । यतः शान्तिप्रशान्तिसमापत्तिः सा तु तत्परज्ञा'' इति विस्तरः । 
भारदमनपरिच्छेदेऽपि उक्तम्‌-““पुनरपरं बोधिसत्त्वानां समुत्कषिक- 
प्रयोगस्तु प्रज्ञाज्ञानेन अभियोगं करोति । उपायज्ञानेन सवंकुशर्धमं संग्रहो 


१. देगे-का० ( रत्नकूट-छ' १३० ) । २. द्र° (काश्यपपरिवते' भोटप्रकारो-पृ० 
१८३ तमे । ३. देगे-का ० ( सूत्र प' २९३ ) । ४, देगे-का० ( सुत्र-“च' १६) । £, ्र०-त 
। भा० ० । ६. देगे-का० ( सूत्र-म' ११२३ )। ७, देगे-का०'...? 
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ऽपि प्रयुज्यते । प्रज्ञाज्ञानेन नेरात्म्य-अपत्त्व-अजीव-अपोष-अपुद्गलेषु 
च प्रयुज्यते । उपायज्ञानेन यः सवंसत्त्वपरिपाकोऽपि प्रयोज्यः' इति 
विस्तरः । आयंधर्मसंगीतिसत्रे ऽपि- 


मायाकारो यथा करविचन्निमितं मोक्षमुद्यतः। 
न चास्य निमिते सङ्गो ज्ञातपूर्वो यतोऽस्य सः॥ 
त्रिभवं निमितप्रख्यं ज्ञात्वा सम्बोधिपारगः। 
संनह्यते जगद्धेतोरततपुवं जगत्‌ तथा \\ इति । 


बोधिसत्त्वानाम्‌ प्रज्ञोपायविधिरेव साध्यमधिकृत्य तत्प्रयोगसंसारे स्थितोऽपि 
अस्ति, आशयनिर्वणि स्थितोऽपि स्याद्‌ इत्युक्तम्‌ । 


तादृश्यां शन्यतामहाकरुणा गरभानुत्तरसम्यकसंबुद्धौ परिणतदाना- 
दयुपायभावनां कृत्वा, परमाथंबोधिचित्तोत्पदार्थं पूववत्‌ नित्यं काले 
काले रमथविपर्यनाप्रयोगो यथाशक्ति भावनीयः । आयंगोचरपरि- 
शुद्धिसूत्रे-सर्वावस्थायु सत्त्वाथंकारिबोधिसत्त्वानामनुशंसा यथा 
निदिष्टा तथा संनिहितस्मृत्या सवंदा उपायकौशलं भावितव्यम्‌ । 


तादृक्करुणोपायबोधिचित्तभावकः स इह जन्मनि अवद्यं विशिष्टो 
भवति । तस्मात्‌ स्वप्ने नित्य बुद्धबोधिसत्त्वदशनं भविष्यति । सुस्वप्ना- 
न्तराण्यपि दृश्यन्ते । देवा अपि अनुमोदनाद्‌ रक्षां करिष्यन्ति । 
प्रतिक्षणमपि विपुलपुण्यज्ञानसम्भारसंचयो भविष्यति । क्लेशावरण- 
दौष्टुल्यमपि क्षीणं भविष्यति । सवंदेव सुखसौमनस्यमधिकं भविष्यति । 


बहुजनप्रियो भविष्यति । शरीरेऽपि रोगग्रस्तो न भविष्यति । परमचित्त- 2 


कमण्यतापि प्राप्ता भविष्यति । तस्माद्‌ अभिज्ञतादिविरिष्टगुणप्राप्तिः । 


१. देगे-का० ( सृत्र-श्ल्‌' ७३) } २. द्रऽ-प्र०, तु° भार क । ३. अत्र सूत्रस्य 
शब्दा न उदृषताः । 
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अथ ऋद्धिबलेन अनन्तलोकघातून्‌ गत्वा भगवतो बुद्धान्‌ पूजयति । 
तेभ्यः धर्मोऽपि श्रूयते । मरणसमयेऽपि अवश्यमेव बुद्धबोधिसत्त्वदशंनं 
भविष्यति । जन्मान्तरेऽपि बुद्धो धिसत्त्वानपगतदेराविशिष्टगृहे चापि जन्म 
भविष्यति । तस्माद्‌ अनाय सपुण्यज्ञानसम्भारः परिपूरयिष्यते । महाभोगो 
बहुपरिवारश्च भविष्यति । तीक्ष्णप्रज्ञया बहुजनपरिपाकमपि करिष्यन्ति 


स्वंजातिषु जातिस्मरणं भविष्यति । तादक्षी अपरिमितानुशंसा सूत्रान्त- 
रेषु संभूता अवगन्तव्या । 


तेन॒ तादृक्‌ करुणोपायबोधिचित्तानि च नित्यम्‌ आदरेण चिर- 
भवितानि क्रमशः चित्तसंताने अतिपरिशुद्धक्षणोत्पादेन परिपाकभूतत्वाद्‌ 
अरणिमन्थनाग्निवत्‌ सम्यगथंभावनाप्रकषंपयंन्तं गमनं भूत्वा लोकोत्तरज्ञान- 
सकक्विकल्पजाकापगमनं निष्प्रपञ्चधमंधातुप्रस्फुटावगति , निमंलनिश्चल- 
निर्वातस्थितप्रदीपवत्‌  निश्वलप्रमाणभूतः, सवंधमंने रात्म्यस्वभावः 
तत्त्वसाक्षात्कारी, दशंनमागंसंगृहीतः परमाथंबोधिचित्तस्वभाव उत्पद्यते । 
तदृत्पादाद्‌ वस्तुपयन्ततालम्बने प्रविष्टः । तथागतगोत्रे उत्पद्यते, बोधि- 
सत्तवानपक्षालप्रवृत्तिः, लोकसवंगतिनिवृत्तिः, बोधिसत्त्वधमंताधमंधात्वव- 
बोधस्थितिः, प्राप्तबोधिसत्त्वप्रथमभूमिः इत्यनुशंसा तद्‌ विस्तरः दशभम्या- 
दिषु अवगन्तव्यः । इदं तथतालम्बनध्यानम्‌ आ्यंलङ्कावतारे निदिष्टम्‌ । 
इदं तु बोधिसत्त्वानाम्‌ निष्प्रपञ्चनिविकल्पतायामेव प्रविशति । 


अधिमुक्तिभूमौ तु अधिमुक्तिवशात्‌ प्रवृत्तिव्यंवस्थापिता न तु 
अभिसंस्कारेण । तज्जानप्रादुभवि तु साक्षात्‌ प्रवेशः । तथा प्रथमभूमिप्रवेशः 
तदनन्तरं भावनामारगे लोकोत्तरेण तत्पुष्ठलन्धज्ञानेन हाभ्यां च प्रज्ञोपाय- 
भावनाक्रमेण भावनाप्रहेयसंचितावरणस्य सूक्ष्मसूक्ष्मतरव्यवदानाद्‌ 
उत्तरोत्तरविशिष्टगुणप्रा्ये अधोभूमिपरिशोधनेन तथागतज्ञानपयंन्तं 
प्रविश्य, सवंज्ञतासागरम्‌ अवतीय, कायंपरिनिष्पत्त्यालम्बनमपि प्राप्नोति । 
एवं क्रमेण एव चित्तसंतानपरिशुद्धिः आर्मल्ङ्कावतारेऽपि उक्ता । आर्य- 














हितोयः 2१] 


संधिनिर्मोचनेऽपि' यथोक्तम्‌-' कमेणोत्तरोत्तरभूमिषु सुवणंवत्‌ चित्तं व्यव- 
दाय, अनुत्तरसम्यक्संबोधिपयंन्तम्‌ अभिसंबृध्यति'' इति । 


सवंज्ञतासागरप्रवेदो सति चिन्तामणिवत्‌ सकलसत्त्वोपजी विगुण- 
स्कन्धयुक्तः, पूवप्रणिधानफलसत्कृतः, महाकरुणास्वभावभृतः, अनाभोग- 
नानोपाययुक्तः, अपरिमितनिर्माणेरशोषजगत्सर्वर्थाकरः कृतः । अशेष- 5 
गुणसम्पत्तिप्रकषंपर्यन्तभूतः, सवासनादोषं सकलमलं निराकृत्य, सत्तव- 
धात्वन्तपयन्तविहारी, इति प्रेक्षावान्‌ भगवति बुद्धे सकलगुणाकरे 
श्रद्धाम्‌ उत्पाद्य तद्गुणपरिनिष्पत्यथं स्वयं सर्वान्‌ प्रयत्नान्‌ कुर्यात्‌ । तस्माद्‌ 
भगवता एवमुक्तम्‌-- “तदेतत्‌ स्वं्जञानं करुणामूरं बोधिचित्तरेतुकम्‌ उपाय- 
पयंवसानम्‌” इति । 10 


ष्रूरीकृतेरष्यादिमला हि सन्तो गुणेरतप्ताः सलिलेरिवान्धिः । 
विवेच्य गृह्न्ति सुभाषितानि हंसाः पयो यत्पयांसि प्रहृष्टाः ॥ 


पक्षपाताकुरं तस्माद्‌ श्रीकृतं मनो बुधैः । 
स्वंमेद ग्रहीतव्यं बालादपि सुभाषितम्‌ 


प्रकार्य यत्‌ प्रापि मया शुभम्‌ असमपद्धितम्‌ । 15 
पुण्यमस्तु जनस्तेन प्राप्तो मध्यमपद्धितम्‌ ॥ 


आचायंकमलशीलेन मध्ये निबद्धो भावनाक्रमः समाप्तः । 
भारतीयोपाध्यायेन प्रज्ञावमंणा महालोकचक्षुषा वन्दज्ञानसेनेन 
चानृद्य सुनिर्णतः । 


भावनाक्रमः दहितीयः समाप्रः । 


१. देगे-का० ( सुत्र-'च' ३६ ) 1 २. देगे-का० ( तत्त्र-“थ' वंरोचनाभिसम्बोधि- 
१५३) । ३. द्र०-प्र° भा° ० ॥ 9. द्र°-तु° भार ्र°। 
८ 
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भानवाक्रमस्तृतीयः 
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महायानसूत्रान्तनयप्रवृत्तानां संक्षेपतो भावनाक्रमः कथ्यते । तत्र 
यद्यपि बोधिसत््वानामपरिमितोऽप्रमाणादिभेदने' भगवता समाधिरूप- 
दिष्टः, तथापि शमथविपदयनाभ्यां सवं समाधयो व्याप्ता इति । स एव 
शमथविपदइयनायुगनद्धवाही मागंस्तावत्‌ कथ्यते । उक्तं च भगवता -- 


निमित्तबन्धनाज्‌ जन्तुरथो दोष्टुलबन्धनात्‌ । 
विपद्यनां भावयित्वा शमथं च विमुच्यते ॥ इति । 


तस्मात्‌ सकलावरण-प्रहाणाथिना शमथविपद्यने सेवनीये । शामथबलेन 
स्वाश्टम्बने चित्तम्‌ अप्रकस्प्यं भवति निवातस्थितप्रदोपवत्‌ । 
विपर्यनया यथ।वद्‌ धमंतत्वावगमात्‌ सम्यग्न्ाना लोकः समुत्पद्यते, ततः 
सकलम्‌ आवरणं प्रहीयते, अन्धकरारवद्‌ आलोकोदथात्‌ । 


अत एव॒ भगवता चत्वार्यालम्बनवस्तूनि योगिनां निदिष्टानि। 
निधिकल्पप्रतिबिम्बकम्‌, सविकल्पप्रतितिम्बकम्‌, वस्तुपयंन्तता, कायं- 
परिनिष्पत्तिश्च । तत्र शमथेन यत्‌ स्वंधमंप्रतिविम्बकं बुद्धादिरूपं चाघि- 
मुच्यालम्ब्धते तेन निविकल्पप्रतिविम्बकम्‌ उच्यते । तत्र भूताथनिरूपणा- 
विकल्पाभावान्‌ निविकल्पकम्‌ उच्यते । यथाश्रुतोद्गृहीतानाञ्च धर्माणां 
प्रतिबिम्बकम्‌ अधिमुच्यालम्ब्यत इति कृत्वा प्रतिविम्बकम्‌ उच्यते । 
तद्‌ एव प्रतिबिम्बकं यदा विपद्यनया विचारयति योगौ तत्तवाधिगमा्थं 
तदा सविकल्पप्रति निम्बकम्‌ उच्यते, तत्त्वनिरूपणविकल्पस्यः विपश्यना- 
लक्षणस्य तत्र॒ समुद्‌भवात्‌ । तस्येव च प्रतिबिम्बस्य स्वभावं निरूपयन्‌ 


१. आदिभेदेन-भो० न । २. देगे-का० (संधिनिर्मोचिनसूत्र-"च' ३) । ३. भो° पा०- 
भावयेत्‌ । ४. स्व० भोऽन। €. भो° पा०-प्रज्ञा। ६. टूची-पा०--अवि कल्पाय । 
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योगी दपंणान्तगंतस्वमुखःप्रतिबिम्बप्रत्यवेक्षणेन स्वमुखगतवैरूप्याणां 
विनिश्चयवत्‌, सवंधर्माणां यथावत्‌ स्वभावावगमात्‌ । यदा वस्तु 
पयन्ततालक्षणां तथतां प्रतिविध्यति, तदा वस्तुपयंन्ततावगमात्‌ प्रथमायां 
भूमौ वस्तुपयंन्ततालम्बनम्‌ उच्यते । ततो भावनामार्गेण परिशिष्टासु 
भूमिष्वोषधिरसायनोपयोगाद्‌ इव क्रमेण विशुद्धतरतमक्षणोदयाद्‌ आश्वय- 
परावृत्तौ सत्याम्‌, आवरण-प्रहाणलक्षण-कायंपरिसमापियंदा भवति 
तदा बुद्धभूमौ तद्‌ एव ज्ञानं कायपरिनिष्पत््यालम्बनम्‌ उच्यते । 


तद्‌ एवेम्‌ अनेन कि दश्शितं भवति ? शमथविपश्यनाभ्यां समस्त - 
वस्तुपयंन्तताधिगमो भवति । तेन चावरणप्रहाणलक्षणा कायंपरिनिष्पत्ति- 
रवाप्यते । तद्‌ एव च बुद्धत्वम्‌ । अतो बुद्धत्वाधिगमाथिना शमथविपश्यने 
सेवनीये । यस्तु ते न सेवते तस्य नैव वस्तुपयंन्तताधिगमो नापि कायंपरि- 
निष्पत्तिरिति । तत्र शमथश्ित्तेकाग्रता । विपश्यना भृतप्रत्यवेक्षेति 
संक्षेपाद्‌ आयेरत्नमेधादौ भगवता शमथ विपर्यनयोलंक्षणम्‌ उक्तम्‌ । तत्र 
योगिना शोलविशुदधचादौ शमथविपश्यनासंभारे स्थितेन सवं सत्त्वेषु 


महाकरुणाम्‌ उत्पाद्य, समुत्पादित-बोधिचित्तेन श्रुतचिन्ताभावनायां 
प्रयोक्तव्यम्‌ । 


तत्र प्रथमं तावद्‌ योगी भावना-काले' सवंम्‌ इतिकरणीयं परिसमाप्य 
कृतमूत्रपुरीषः कण्टक-स्वरादिरहिते मनोऽनुकूले प्रदेदो स्थित्वा" मया 
सवंसत्त्व। बोधिमण्डे निष्पादयितव्या इति विनिश्चयन्‌, सकलजगदभ्युद्धर- 
णाशयो महाकरुणाम्‌ आमुखीकृत्य, दशदिगवस्थितान्‌ सवंबुद्धबोधिसत्त्वान्‌ 
पञ्चा खेन प्रणिपत्याग्रतो बुद्धबोधिसत्त्वान्‌ पीठादौ स्थापयित्वा अन्यत्र वा 
यथावत्‌ तेभ्यश्च यथारुचि पूजास्तवनं कृत्वा स्वपापं प्रदेश्य, सकलस्य 


जगतः पुण्यम्‌ अनुमोद्य, मृदूतरसुखासने वेरोचनभटरा रकबद्धपयं ङ्केणं 


१. समस्त-भोग्न । २. सवं-भो०न । ३. टूची-पा०-बलेन। 9. स्थित्वा- 
भो० न। 
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अधंपयं केण वा निषद्य नात्युन्मीलिते नातिनिमीलिते नासिकाग्रविन्यस्ते 
चक्षुषी कृत्वा, नातिन स्र नातिस्तन्धम्‌ ऋजुकायं प्रणिधायान्तर्मुलार्वाजित- 
स्मृ तिरुपविशेत्‌ । ततः स्कन्धौ समौ स्थापयेत्‌ । शिरो नोन्नतं नावनतम्‌ 
एकपार्वे निश्चलं स्थापयितव्यम्‌ । किं तहि' नाभिप्रगुणा नासिका 
स्थापयितव्या । दन्तोष्ठ मृदु स्थापनीयम्‌ । जिह्वा चोपरि दन्तमृछे 
स्थापनीया । आश्वासप्रशवासास्तु न सदान्दा नापि स्थूला नापि त्वरिताः 
करणीयाः । कि त्वसंलक्ष्यमाणा मन्दं मन्दमनाभोगेन यथा प्रविशेयु- 
निर्गच्छेयुवां तथा करणीयम्‌ । 


तत्र प्रथमं तावद्‌ योगी यथादृष्टश्रुते तथागतविग्रहे चित्तं स्थापयि- 
त्वा शमथं निष्पादयेत्‌ । तञ्च तथागतविग्रहम्‌ उत्तप्तकनकावदातं 
लक्षणानुव्यज्जनालंकृतं पषंन्मण्डलमध्यगतं नाना विधैरपायैः सत्तवार्थं 
कुवन्तं प्राबन्धिकेन मनसिकारेण तद्गुणाभिलाषं समुपादाय रयौद्त्यादीन्‌ः 
व्युपशमय्य तावद्‌ ध्यायेद्‌ यावत्‌ स्फुटतरं पुरोऽवस्थितमिव तं पर्येत्‌ । 
ततः तस्य तथागतविग्रहुप्रतिबिम्बकस्यागतिगति निरूपयतो विपश्यना 
भावयति । ततशचेवं विधं विचिन्तयेत्‌ । यथेदं तथागत विग्रहुप्रतिबिम्बकं 
न कुतश्चिद्‌ आगतं नापि क्वचिद्‌ गमिष्यति तिष्ठदपि स्वभावशून्यम्‌ 
आत्मात्मीयरहितं तथा एव सवधर्माः स्वभावशुन्या आगतिगतिरहिताः 
प्रतिबिम्बोपमाः, भावादिरूपरहिता इति विचार्योपरतवि चारेण निजंल्पैक- 
रसे मनसा तत्त्वं भावयन्‌ यावदिच्छं तिष्ठेत्‌ । अयं च समाधिः 
्त्युत्पन्नबुद्धसं मुखावस्थितसमाधिनिदिष्टः । अस्य चानुशंसाः विस्तर- 
तस्तत्रेव सूत्रे बोधयितव्या । 


एतावता प्रकारेण सवंधमंसंग्रहो भवति, तत्र॒ चित्तम्‌ उप- 
निबध्य ल्योद्धत्यादिप्रशमेन रमथं निष्पादयेत्‌ । रूप्यरूपिभेदेन च 


१. कि तहि-भो० न। २. आदीन्‌-भो० न। ३. दूबी-पा०-भवेत्‌ । ४. भो 
पा०-समाधेरनुशंसा । 
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संक्षेपात्‌ सवंधमंसंग्रहुः । तत्र रूपस्कन्धसंगृहीता रूपिणः । वेदनादिस्कन्ध- 
स्वभावा अरूपिणः । तत्र॒ बाला भावादिग्रहामिनिवेशाद्‌ विपयंस्तधियः 
संसारे परिभ्रमन्ति । तेषां विपर्यासिापनयनाय, तेषु च महाकरूणाम्‌ 
आमुखीकृत्य, निष्पन्नश्ञमथो योगी तत्वाधिगमाय ततो विपर्यनां 


5 भावयेत्‌ । भूतप्रत्यवेक्षणा च विपश्यनोच्यते। भूतं पूनः पुद्गल- 
धमन रात्म्यम्‌ । 
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तत्र पुद्गलने रात्म्यं या स्कन्धानामात्मात्मीयरहितता । धमंनै रात्म्यं 

या तेषामेव मायोपमता । तत्रैवं योगी निरूपयेत्‌ । न तावद्‌ रूपादि- 
व्यतिरिक्तः पुद्गलोऽस्ति । तस्या प्रतिभासनात्‌ । रूपादिष्वेवाहमिति 

10 प्रत्ययोत्पत्तिश्च । न चापि रूपः दिस्कन्धस्वभावः पुद्गलः । तेषां रूपादीनाम- 
नित्यानेकस्व भावत्वात्‌ । पुद्गलस्य च नित्येकरूपेण परेरुपकल्पितत्वात्‌ । 
नापि तत्तवान्यत्वाभ्याम्‌ अनभिलाप्यपुद्गलस्य वस्तुत्वं युक्तम्‌ । वस्तुसत: 
प्रकारान्तराभावात्‌ । तस्माद्‌ अलीकविभ्रम एवायं शोकस्य यदृताहुं 
ममेति निहचयं प्रतिपन्नस्य । ततो रूपिणोऽपि धर्मान्‌ धमंने रात्म्याधिगमाय 

15 विचारयेत्‌-किम्‌ एते चित्तव्यतिरेकेण परमा्थंसन्तः स्थिताः आहो- 
स्विच्चित्तमेव रूपादिनिभसिं स्वप्नावस्थायां प्रतिभासवत्‌ प्रतिभासतः 
इति । स तन्‌ परमाणुश्लो निलूपयन्‌, परमाणुश्च भागशः प्रत्यवेक्षमाणो 


नोपलभते । तथा चानुपलभमानस्तेषु अस्तिन। स्तित्व विकल्पान्‌ 
निवतंयति । 
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चित्तमात्रञ्च त्रैधातुकम्‌ अवतरति नान्यथा । अथ चोक्तं लङ्कावतारे - 
अणुशो विभजति द्रव्यं न चैव रूपं विकल्पयेत्‌ । 
चित्तमात्रव्यवस्थानं कृदृष्ट्या न प्रसोदति ।॥ इति । 


१. टूचो-पा०-तस्य प्रतिभासनात्‌ । २. भो० पा०-तस्माद्‌ तद्यथा । 
३. प्रतिभासत-भोऽ न । ४. देगे-का० ( सूत्र च' १७६ ) सं० ॥१०।४ददे\। प° १६६; 
दरभेगा । 
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तस्येवं भवति चित्तमेवानादिकालिकवितथरूपाद्यभिनिवेशत्रशात्‌ 


स्वप्नोपलभ्यमानरूपादिप्रतिभासवद्‌ बालानां बहिः विच्छिन्नमिवं 


रूपादि प्रतिभासं ख्याति । तस्माच्चित्तमात्रमेव त्रधातुकम्‌ । स एवं 
चित्तमेव सकलधमंप्रज्ञप्ि निश्चित्य तत्र प्रत्यवेक्ष्य च सवंधर्माणां स्वभावः 
प्रत्यवेक्षितो भवतीति चित्तस्वभावमपि प्रत्यवेक्षते । स एवं विचारयति, 
चित्तमपि परमाथतो मायावद्‌ अनुत्पन्नम्‌ । यदा हि अलीकस्वभावरूपाद्या- 
कारोपग्रहेण चित्तमेव चित्राकारं प्रतिभासते, तदाऽस्यापि सखूपादिवत्‌ 
तदव्यतिरेकात्‌ सत्यत्वं कत्र भवेत्‌ ? यथा चित्राकारतया रूपादयो नैकानेक- 
स्वभावास्तथा चित्तमपि तदव्यतिरेकेण नेकानेकस्वभावम्‌ । नापि चित्त- 
मुत्पाद्यमानं कुतश्चिद्‌ आगच्छति । नापि निरुध्ययानं क्वचिद्‌ गच्छति । 
नापि स्वपरोभयतः परमार्थेनास्योत्पादो युक्तः । तस्मान्‌ मायोपभमेव 
चित्तम्‌ । यथा चित्तमेवं सवधर्मा मायावत्‌ परमायथंतोऽनुत्पन्नाः । 


येनापि चित्तेन प्रत्यवेक्षते योगी तस्यापि स्वभावं परीक्षमाणो नोप- 
लभते । तद्‌ एवं यत्र यत्रालम्बने यो गिनचधित्तं प्रसरेत्‌ तस्य तस्य स्वभावं 
परीक्षमाणो | तत्‌ स्वभावमपि नोपलभते |“ऽसौ यदा नोपलभते तदा 
सवमेव वस्तु विचायं कदलोस्कन्यवद्‌ असारमवगम्य, ततधित्तं विवतं- 
यति । ततो भावादिविकल्पोपरतौ सवंप्रपञ्चविगतम्‌ आनिमित्तं योगं 
प्रतिलभते । तथा चोक्तम्‌ आयरत्नमेघे - "स एवम्‌ अपक्षालकुश्चलः सवं- 
प्रपञ्चविगमाय शून्यताभावनाया योगमापद्यते । स शून्यताभावनाबहुलो 
येषु येषु स्थानेषु चित्तं प्रसरति चित्तमभिरमते तानि तानि स्थानानि 
स्वभावत. परिगवेषमाणः रान्यं प्रतिविध्यति | यत्‌ चित्तं तदपि परीक्ष- 
माणं श्यं प्रतिविध्यति | येनापि चित्तेन परीक्षते तद्‌ अपि स्वभावतः 





१. भो० पा०-सुखमेव । २. भो० पा०-[ तत्‌ स्वभावमपि नोपलभते | । ३. देगे- 
काऽ (सूत्र-्वा र) ।! ४. भोऽ पा०-] थतु चित्तं तदपि परीक्षमाणः शुन्यं 
प्रतिविध्यति | । | 
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परिगवेष्यमाणं शून्यं प्रतिविध्यति । स एवम्‌ उपपरीक्षमाणो निनिमित्ततायां 


योगमापद्यते 1 तद्‌ एव अनेनेवं दशितं भवति । यस्तु नोपपरीक्षते 
तस्य नास्ति निनिमित्ततायां प्रवेश इति । 


स एवं धर्माणां स्वभावमुपपरीक्षमाणो यदा नोपलभते, तदस्तीति 
न विकल्पयति नास्तोति न विकल्पयति । योऽसौ नास्तीति कल्प्यते तस्य 
बुद्धौ सवंदेवाप्रतिभासनात्‌ । यदि हि भावः कदाचिद्‌ दृष्टो भवेत्‌, तदा तस्य 
प्रतिषेधान्‌ नास्तीति कल्पयेत्‌ । यदा कालत्रयेऽपि योगिना प्रज्ञया 
निरूपयता भावो नोपकब्धः तदा कस्य प्रतिषेधान्‌ नास्तीति कल्पयेत्‌ । 
एवमन्ये विकल्पास्तस्य तदानीं न सन्ति एव, भावाभावविकल्पाभ्यां सवस्य 
विकल्पस्य व्याप्तत्वात्‌ । एवं व्यापकाभावाद्‌ व्याप्यस्याप्यभावः । एवं सति 
निष्प्रपञ्चनिविकल्पतामवतीर्णो भवति, रूपादिषु चानिध्रितो भवति । 
प्रज्ञया च निरूपयतः सकलवस्तुस्वभावानुपलम्भात्‌ प्रजञोत्तरध्यायी भवति । 
स॒ एवं पुद्गरधमनेरात्म्यमयं तत््वमवतीणेः, अपरस्य! परीक्षणीयस्य 
चाभावाद्‌, उपरतविचारेण निविकल्पेकरसेन मनसा स्वरसवाहिना, 
अनभिसंस्कारतः तद्‌ एव तत्त्वं स्फुटतरम्‌ अवधारयन्‌ योगी तिष्ठेत्‌ । तत्र 
च स्थितध्ित्तबन्धं न विक्षिपेत्‌ । | 


यदान्तरा चित्तं बहिर्धा विक्षिप्तं पर्येत्‌ तदा तत्स्वभावप्रत्यवेक्षणेन 
विक्षेपं प्रशमय्य, पुनस्तत्रैव चित्तमुपर्युपरि प्रेरयेत्‌ । यदा तु तत्रानभिरतं 
चित्तं पश्येत्‌, तदा समाधेगुणदशंनाद्‌ अभिरति तत्र भावयेत्‌ । विक्षेपे च 
दोषदशंनाद्‌ अरति प्रशमयेत्‌ । अथ स्त्यानमिद्धाभिभवाद्‌ यदा श्रचारतया 
लीनं चित्तं पर्येत्‌, लयाभिशङ्कितं वा तदा प्रमोद्यवस्तु बुद्धरूपादिकमा- 
लछोकसंज्ञां वा मनसिकृत्य ख्यमुपशमयेत्‌, ततस्तद्‌ एव तत्त्वं दृढतरं 


१. भो० पा०-त्र्रव्यपरीक्षणीयस्य । २, भो० पा०-अनभिकापंकरसेन \ ३. भो० 
पा०-अस्पष्टप्रचारतया । 
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गृह्णीयात्‌ । यदा तु जात्यन्धवद्‌ अन्धकारप्रविषटपुरूषवद्‌ विनिमीलिताक्षवत्‌ 
स्फुटतरं तत्त्वं नावधारयेद्‌ योगी, तदा तस्य लीनं चित्तं वेदितव्यं 
विपद्यनारहितं च । भथ यथा पूर्वानुभूतविषयस्पृहया चित्तमन्तरा समुद्धतं 
पश्येद्‌ ओद्धत्याभिशद्कितं त्रा, तदानित्यतादि संवेगवस्तुमनसिकाराद्‌ 
ओद्धत्यं शमयेत्‌ । ततः पुनः तत्रैव तत्त्वे चित्तानभिसंस्कारवाहितायां यतनं 5 
कुर्वीत । यदा च विक्षि्तपुरुषवद्‌ वानरवद्‌ वाऽनवस्थितवृत्ति चित्तं भवेत्‌, 

तद्‌ ओद्धत्यं बोद्धव्यं श्ञमथरहितं च । अथ यदा ल्यौद्धत्याभ्यां विविक्ततया 
समप्रवृत्तं स्वरसवाहि स्फुटतरं तत्रैव* तत्त्वे चित्तम्‌ उत्पाद्यते तदाभोग- 
शिथिलीकरणाद्‌ उपेक्षणीयम्‌ । तदा च शमथविपद्यनायुगनद्धवाही मार्गो 
निष्पन्नो वेदितव्यः । 10 


यदा च॒ विपश्यना भावयेत्‌ प्रज्ञातिरिक्ततरा भावयेत्‌, तदा शम- 
थस्याल्पत्वात्‌ प्रवातस्थितप्रदीपवत्‌ प्रचरुत्वाच्चित्तस्य न स्फुटतरं 
तत्त्वदशंनं भवेत्‌ । अतस्तदा शमथो भावयितव्यः । शमथस्याभ्याधिक्ये 
मिद्धावष्टब्धपुरुषस्येव स्फुटतरं तत्तवदशंनं न स्यात्‌ । तस्मात्‌ तदा प्रज्ञा 
भावयितव्या । यदा समग्रवत्ते हवे जपि भवतो युगनद्धवादहिबली वद॑द्यवत्‌ 15 
तदानभिसंस्कारेणेव तावत्‌ स्थातव्यं यावत्‌ कायचित्तपीडा न भवेत्‌ । 


संक्षेपतः सवंस्यैव समाधेः षड दोषा भवन्ति। कौसीद्यम्‌, 
 आलम्बनसं प्रमोषः, ल्यः, ओद्धत्यम्‌, अनाभोगः, आभोगर्चेति । एषां 
प्रतिपक्षेणाष्टौ प्रहाणसंस्कारा भावनीयाः । श्रद्धाः, छन्दः, व्यायामः, 
प्रसन्धिः, स्मृतिः, संप्रजन्यम्‌, चेतना, उपेक्षा चेति । तत्राद्याश्चत्वारः 20 
 कौसीदयप्रतिपक्ाः। तथाहि-समाधिगुणेष्वभिसंप्रत्ययलक्षणया श्रद्धया 
योगिनोऽभिलाषः समुत्पद्यते । ततोऽभिकाषवान्‌ वीयंमारभते । ततो वीर्या- 
रम्भणात्‌ कायचित्तयोः कमंण्यतां भावयति । ततः प्रस्लब्धकायचेतसः 


१. चित्तं-भो० न । २. तत्रेव-भो° न । ३. भो० पा०-पुनः प्रत्ना । 
४. भो° पार-तद्यथा श्रद्धा । 
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कौसीद्यं व्यावर्तते । ततः [ श्रद्धादयः कौसीदयप्रहाणाय भवन्ति |` तदथं 
ते भावनीयाः । स्मृत्तिरालम्बन-संप्रमोषस्य प्रतिपक्षः । संप्रजन्यं ल्यौ- 
ढत्ययोः प्रतिपक्षः । तयोस्तेन समुपेक्ष्य परिवजंनात्‌ । कयौद्धत्याप्ररामन- 
कालः तु अनाभोगदोषः ततस्तत्प्रतिपक्षेण चेतना भावनीया । ल्यौदधत्य- 
प्ररामे सति, यदा प्रशमवाहि चित्तं भवेत्‌, तदाभोगदोषः। तस्य प्रति- 
पक्षस्तदानीम्‌ उपेक्षा भावनीया । यदि समप्रवत्ते चित्ते आभोगः क्रियते, 
तदा चित्तं विक्षिप्यते । रीनेऽपि चित्ते सति यद्याभोगो न क्रियते, तदा 
विपद्यनारहितत्वाद्‌ अन्धपुरूषवच्चित्तं रीनं स्यात्‌ । तस्मात्‌ लीनचित्तं 
निगृह्णीयाद्‌, उद्धतं प्रशमयेत्‌, पुनः समप्राप्तम्‌ उपेक्षेत । 


ततो यावदिच्छं योगी तावद्‌ अनभिसंस्कारेणेव तत्त्वं भावयंस्तिष्ठेत्‌ । 
सत्यां तु कायाश्दिपीडायां पूनः पुनरन्तरा सकलमेव लोकं व्यवलोक्य 
मायाजल“ चन्द्रोपमप्रतिभासं [वत्‌] अवतरेत्‌ । तथा चोक्तम्‌ अविकल्प- 
्रवे्े-लोकोत्तरेण ज्ञानेनाकारसमतलान्‌ सव॑धर्मान्पश्यति । पष्ठलब्धेन 
पनर्मायामरीचिस्वप्नो दकचनद्रोपमान्‌ पश्यतीति । तद्‌ एवं मायोपमं जगद्‌ 
अवगम्य, सत्वेषु महाकरुणाम्‌ आमुखीकृत्यैवम्‌ अनुविचिन्तयेत्‌ । एवं विधं 
घर्मगाम्भोयंम्‌ अनवगच्छन्तोऽमी बालबुद्धय आदिशान्तेष्वेव धर्मेषु 
भावादिसमारोपविपयंस्ता विविधकमव्लेशान्‌ उपचिन्वन्ति । ततः संसारे 
परिभ्रमन्ति, ततोऽहं करिष्यामि यथैतान्‌ एवं विधं धर्मागाम्भीय॑म्‌ अवबोध- 
येयम्‌ इति, ततो विश्वम्य पनरपि तथैव सवंधर्मनिराभासं समाधिमवतरेत्‌ । 
चित्तखेदे सति, तथेव विश्रम्य पुनरवतरेत्‌ । एवम्‌ अनेन क्रमेण घटिकाम्‌ 
[ अर्धंप्रहरम्‌ ] एकप्रहरं वा यावन्तं कालं शक्नोति तावन्तं 





१. टचो-पा० -श्द्धादयः प्रभवन्तीति । २. दुची -पा० -प्रज्ञमनकाक्ते । ३. पुनः 
भो० न । ४. भोऽ पा०-कायचित्तपीडा । €. भो० पा०-मायास्वप्ने । ६. भो० पा०- 
[ प्रतिभासंवत्‌ ] । ७. देगे-का० ( सूत्र-षप' ३) स, स्वप्न-भो० न। पै. भोर पार 
[ अर्धप्हुरम | । 
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तत इच्छया समाधेः उत्त्थातुं पयंङ्कम्‌ अभित्त्वैवम्‌ अनुवि चिन्तयेत्‌ । 

यदि नामामी धर्माः सवं एव परमाथंतोऽनुत्पन्नास्तथापि मायावत्‌ प्रति- 
नियतवि विधहेतुप्रत्ययसामग्रीवशेन विचित्रा एवाविचाररमणीयाः प्रवतंन्ते, 
तेन नोच्छेददृष्टिप्रस ङ्घ: । नाप्यपवादान्तस्य', यतश्च प्रज्ञया विचायंमाणा 
नोपलभ्यन्ते, तेन न शाध्वतदृष्टि प्रसद्धो नापि सषमारोपान्तस्य । तत्र ये 
प्रज्ञाचक्षुविकलतया विपयंस्तमतय आत्माभिनिविष्टा विविधानि कर्माणि 
कुवन्ति ते संसारे परिशभ्रमन्ति। ये. पुनरेकन्तेन संसारविमुखा 
महाकारुण्यविकलतया च न | सत्त्वा 4 | दानादिपारभिताः परिपूरयन्ति 
आत्मानं दमयन्ति ते सत्त्वा उपायविकलतया श्रावकप्रत्येकबुद्धबोधौ 
पतन्ति । 10 


ये तु अस्वभावं जगद्‌ अवगम्य ` महाकारुण्यबलेन सकलजगदभ्यु- 
दरणकृतनिश्चया मायाकारवद्‌ अविपयंस्तधियो विपुलपुण्यज्ञानसंभारं 
समुपायन्ति ते तथागतं पदं प्राप्यासंसारमशेषस्य जगतः सर्वाकारं हित- 
सुखानि संपादयन्तः तिष्ठन्ति । ते च ज्ञान [सम्भार] बलेन [समस्त]. 
क्लेरप्रहाणान्‌ न संसारे पतन्ति सवंसत्त्वापेक्षया च समुपाजितविपुला- 15 
प्रमेयपुण्यसंभारवरेन न निवणि पतन्ति, सवंसत्त्वोपजीव्याश्च भवन्ति । 
तस्मान्‌ मयाः सकलसत्वहितसुखाधानाथिनाञप्रतिष्ठितनिर्वाणम्‌ अधिगन्तु- 
कामेन विपुलपुण्यज्ञान-संभारोपाजंनेऽभियोगः [सदा] करणोयः । तथा 
चोक्तम्‌ आयंतथागतगह्यसुत्रे' -'ज्ञानसम्भारः सवक्टेश्रहाणाय संवतंते । 
पुण्यसम्भारः सवंसत्त्वोपजी विताये संवतंते । तस्मात्‌ ताहि भगवन्‌ बोधि- 20 
सत्त्वेन महासत्त्वेन पुण्यसम्भारे ज्ञानसंभारे च सवंदा"ऽभियोगः करणीयः" 
इति । आयंतथागतोत्पत्तिसंभवसुत्रे ` चोक्तम्‌-'"स खलु पुनरेष तथागतानां 
१ भो पा०~समारोपान्त । २, दष्टि-भो० न । ३. भो पा०- [ सत्त्वाथं | । 
७, भो० पा ०-दमयन्त्येव । £. भो० पा०-अव॑गस्यापि । ६. भो पा०-[ ज्ञनसम्भार | । 
७. भो० पा०-[ समस्तक्लेश् | । ८. मया-भो० न। ६. भो पा०-[ सदा करणीयः | । 
१०. देगे-का०'...“.. ˆ“? ११. सबंदा-भो० न । १२. देगे-का० ( अवतंसक-'ग' ८० ) । 
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संभवो नैकेन कारणेन भवति । तत्‌ कस्य हेतोः ? समुदागतेस्तावद्‌ भो 
जिनपुत्राप्रमेयशतसहखदशकारणेस्तथागताः समुदागच्छन्त । कतमेदंश- 
भियंदुताप्रमेयपुण्यज्ञानसम्भारातुप्तिसमुदागमकारणेनेति ` विस्तर, । आये- 
विमलकोतिनिदेल्ञे चोक्तम्‌'-'“-शतपुण्यनिर्जाताः सवंकुशर्धमंनिर्जाता 
अप्रमाणकुशलमूलकमंनिर्जाताः कायास्तथागतस्येति ' विस्तरः । 

तद्‌ एवं कृत्वा शनैः पयंङ्कं भित्त्वा दशदिग््यवस्थितान्‌ सवबुद्ध- 
बोधिसत्त्वान्‌ प्रणिपत्य तेभ्यश्च पूजास्तोत्रोपहारं कृत्वाययभद्रचर्यादि 
प्रणिधानं प्रणिदधीत । ततः शून्यताकरुणागर्भानुत्तरसंबोधिपरिणामित- 
सकलष्दानादिपुण्यसंभा रोपाजंना भियुक्तो भवेत्‌ । | 

यस्तु मन्यते, चित्तविकल्पसमुत्थापितशुभाशुभकमंवशेन सत्त्वाः 
स्वर्गादिकं फलमनुभवन्तः संसारे संसरन्ति । ये पुननं किञ्चिच्चिन्तयन्ति 
नापि किञ्चित्‌ कमं "कुवन्ति ते परिमुच्यन्ते संसारात्‌ । तस्मान्न किञ्चि 
च्चिन्तयितव्यम्‌ । नापि दानादिकुशलचर्या कतंग्या । केवरं मूखंजन- 
मधिकृत्य दानादिकुशलचर्या निदिष्टेति । तेन सकलमहायानं प्रतिक्षिप्तं 
भवेत्‌ । महायानमूरत्वाच्च सवंयानानां तत्प्रतिक्षेपेण सवम्‌ एव यानं 
प्रतिक्षिप्तं स्यात्‌ । तथा हि न किंच्नविच्चिन्तयितव्यमिति त्रुवता 
भूतप्त्येश्षालक्षणा प्रज्ञा प्रतिक्षिप्ता भवेत्‌ । भूतप्रत्यवक्षा-मूरत्वात्‌ सम्यग्‌ 
ज्ञानस्य तत्प्रतिक्षेपाशल्लोकोत्तरापि प्रज्ञाः प्रतिक्षिप्ता भवेत्‌ । तत्परतिक्षेपात्‌ 
सर्वाकारज्ञता प्रतिक्षिप्ठा भवेत्‌ । नापि” दानादिचर्या कतन्येति वदता 


0 चोपायो दानादिः स्फुटतरमेव प्रतिक्षिप्तः । 


एतावद्‌ एव च संक्षिप्तं महायानं यदत प्रज्ञोपायश्च । यथोक्तम्‌ 
आ्थंगयाकीर्घ^- "द्वाविमौ बोधिसत्त्वानां संक्षिप्त मागौँ । कतमौ द्र ? यदुत 


न 
१. देगे-का० ( सूत्र-'म' १८३ ) । २. भो पा०-हे मित्राणि श्तपुष्य"""" ३. भो° 


वा०-महाप्रणिधानं । ४. सकल-भो० न । <. कमं-भोऽ न । ६. कर्म-भो० न । ७. भो° 
पा०-तछ्रतिक्षेषातु मलच्छेदत्वात्‌ \ ८. भो० पा०-प्रज्ञापि । २, तत्प्तिक्षेषात्‌ "` “` भवेत्‌-भो° 
न । १० नापि-भो०न। १९१. देगे-का० ( सूत्र-चच' २८८) । 
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प्रज्ञा चोपायश्च ।'" आयंतथागतगुह्यसूत्रे' चोक्तम्‌-"इमौ च प्रज्ञोपायौ 
बोधिसत्त्वानां सवंपारमितासंग्रहाय संवतंते" इति । ततश्च महायानं 
प्रतिक्षिपता महत्‌ कर्मावरणं कृतं स्यात्‌ । तस्माद्‌ [ महायानं प्रतिक्षिपतः, 
अल्पश्रुतस्य, आत्मदृष्टि परामृशतः, | अस्यानुपासितविद्रज्जनस्यानव- 
ध[रित-तथागत-प्रवचननीतेः स्वयं विनष्टस्य परान्‌ अपि नाशयतो युक्त्यागम- 
दूषितत्वात्‌, विषसंसृष्टवचनं सविषभोजनमिव आत्मकामेन धीमता दूरत 
एव परिहतंग्यम्‌ । 

तथा ह्यनेन भृतप्रत्यवेक्षां प्रतिक्षिपता धमंप्रविचयाख्यं प्रधानम्‌ एव 
बोध्यङगं * प्रतिक्षिप्तं स्यात्‌ । विना च भूतप्रत्यवेक्षया योगिनः कथम्‌ 
अनादिकालाभ्यस्तरूपादिभावाभिनिवेशस्य चित्तं निविकल्पतां प्रवित्‌” ? 
सवंधर्मेष्वस्मृत्यमनसिकारेण प्रविशतीति चेत्‌, तद्‌ ब्रयुक्तम्‌ । न हि विना 
मतप्रत्यवेक्षयानुभूयमानेष्वपि सवंधर्मेष्वस्मृतिरमनसिकारो वा शक्यते 
कर्तुम्‌ । यदि च नामामी धर्मा मयाऽस्मतव्या नापि मनसिकतंव्या इत्येवं 
भावयन्नस्मृ तिमनसिकारौ तेषु भावयेत्‌ तदा सुतराम्‌ एव तेन ते स्मृता 
मनसिकृताश्च स्युः । अथ स्मृतिमनसिकाराभावमात्रम्‌ अस्मृत्यमनसिकारा- 
वभिप्रेतौ, तदा तयो रभावः केन प्रकारेण भवतोति एतद्‌ एव विचायते । 
न चाभावः कारणं युक्तम्‌, येन ततो [निनिमित्तामनसिकारात्‌| निवि- 
कल्पता भवेत्‌ । [तम्मात्रतोऽविकल्पतायां |` संमूच्छितस्यापि स्मृ तिमनसि- 
काराभावान्‌ निविकल्पताप्रवेशप्रसद्धः। न च भृतप्रत्यवेक्षां विनाऽन्य 
उपायोऽस्ति येन प्रकारेणास्मृत्यमनसिकारौ कुर्यात्‌ । 


सत्यपि चास्मृत्यमनसिकारसम्भवे, विना भृतप्रत्यवेक्षया निःस्व 
भावता धर्माणां कथम्‌ अवगताः भवेत्‌ ? न हि स्वभावत एवं धर्मः 
१ देो-का०.“? । २. भो° पा०-[ महायानं ` परामृशतः | । ३. भोऽ पा०- 
सम्यग्बोध्यङ्गं । ४. भो° पा०-केन उपायेन । €. भो° पा “ -व्यवस्थाप्यते । ६. भो° पार- 


[ निनिमित्तामनसिकारात्‌ ] । ७. भो° पा०-[ तन्माच्रतोऽविकल्पतायां | । ८. भो 
पा०~-कथं प्रविशेत्‌ ? 
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शून्याः स्थिता इत्येवं विना ततप्रत्यवेक्षया तच्छन्यताप्रतिवेधो भवेत्‌ । 
नापि विना शून्यताप्रतिवेधेन आवरणप्रहाणं संभवति सवत्र स्वेषां 
मुक्तिप्रसङ्खात्‌ । 


कि च तस्य योगिनो यदि सवंधर्मेषु मुषितस्मृतितया मृढतया वा 
स्मृतिमनसिकारौ न प्रवते, तदाऽत्यन्तमूढः कथम्‌ असौ योगी भवेत्‌ । 
विना च भूतप्रत्यवेक्षया तत्रास्मृतिम्‌ अमनसिकारं चाभ्यस्यत। मोह एवाभ्य- 
स्तो भवेत्‌ । तत एव सम्यग्ज्ञानालोको दूरीकृत. स्यात्‌ । अथासौ न 
मुषितस्मृतिर्नापि म्‌ढः, तदा कथं तत्रास्मरणम्‌ भमनसिकारं कतु शक्नुयाद्‌ 
विना भूतप्रत्यवेक्षया । न हि स्मरन्नेव न स्मरति, पद्यन्‌ एव न परश्य- 
तीति युक्तम्‌ अभिधातुम्‌ । अस्मृत्यमनसिकाराभ्यासाच्च कथं पूवंनिवासा- 
नुस्मृत्यादि-बुद्धधर्मोदयो ` भवेत्‌, विरोधात्‌ । न ह्यष्णविरुढध शीतम्‌ आसेव- 
मानस्य उष्णस्पकंसंवेदनं भवेत्‌ । 


कि च समाधिसमापन्नस्य योगिनो यदि मनो विज्ञानम्‌ अस्ति, तदा- 
ऽवश्यं तेन किचिद्‌ आकम्बयितन्यम्‌ । न हि पृथग्जनानां सहसा निराल- 
म्बनं ज्ञानं भवेत्‌ । अथ नास्ति, तदा कथं निःस्वभावता धर्माणामवगता 
भवेत्‌ ? केन च प्रतिपक्षेण क्लेशावरणं प्रहीयते ? न च चतुथध्याना- 
लाभिनः पृथग्जनस्य चित्तनि रोधः संभवति । तस्मात्‌ सद्धमे यावस्मृत्य- 


` मनसिकारौ पठितौ तौ भृतप्रत्यवेक्षापूवंकौ द्रष्टव्यौ । अस्माद्‌ भृतप्रत्य- 


वेश्नयाऽस्मृतिमंनसिकारश्च शक्यते कतुम्‌, नान्यथा । तथा हि यदा 
निरूपयन्‌ सम्यक्प्रज्ञया योगी कालत्रये परमाथंतः समुत्पन्नं न॒ कचिद्‌ 
धमं परयति, तदा तत्र कथं स्मृतिमनसिकारो कूर्यात्‌ । यो हि कालत्रये- 
ऽप्यसत्त्वान्‌ नानुभूतः परमाथंतः स कथं स्मर्येत, मनसि वा क्रियेत । 
ततोऽसौ स्वंप्रपञ्चोपञ्चमं निविकल्पं ज्ञानं प्रविष्टो भवेत्‌ । तत्प्रवेशाच्च 


शून्यतां प्रतिविध्यति तत्प्रतिवेधाच्च प्रहीणसकलकुदृष्टिजालो भवति । 


१. भो° पा०~बुदधधर्मादि । २. आवरणं -भो° न । 

















उपाययुक्तः प्रज्ञासेवनतश्च सम्यक्‌ संवृतिपरमाथंसत्यकूशलो भवति । 
अतोऽनावरणज्ञानलाभात्‌ सर्वान्‌ एव बुद्धधर्मान्‌ अधिगच्छति । तस्मान्न 
विना भूतप्रत्यवेक्षया सम्यगज्ञानोदयो नापि क्लेशावरणप्रहाणम्‌ । तथा 
चोक्तं म्जुश्नी विकुवितसूुत्रे “कथं दारिके बोधिसत्त्वो विजितसंग्रामो 
भवति ? आह, यो मञ्जुश्रीः विचायः विचाय सवंधर्मान्‌ नोपलभते 5 
इति । तस्माद्‌ विस्फारितज्ञानचक्षुः प्रज्ञाशस्त्रेण क्लेशारीन्‌ निजित्य, 
निभेयो विहरन्‌ योगी, न तु कातरपुरुष इव विनिमीलिताक्षः। 
ञयंसमाधिरानेऽप्यक्तम्‌ - 


ने रात्म्यधर्मान्‌ यदि प्रत्यवेक्षते 

तान्‌ प्रत्यवेक्ष्य यदि भावयेत्‌ । 10 
स॒ हतु निर्वाणफल्स्य प्राप्तये 

योऽन्यहेतुनं स भोति शान्तये ।।इति । 


सुत्रसमुच्चये चोक्तम्‌ आत्मना विपइ्यनायोगम्‌ अनुयुक्तो विहरति परांश्च 
विपद्यनायां नाभियोजयतीति मारकमंति ।'* विपरयना च भृत प्रत्यवेक्षा- 
स्वभावा आरथ॑रत्नमेघ-सन्धिनिर्भोचनादौ, आयंरत्नमेघे च^-““विपश्यनां 5 
निरूपयतो निःस्वभावता प्रतिवेधाद्‌ अनिमित्तप्रवेश् उक्तः ।'' आयलङ्का- 
बतारे चोक्तम्‌-“"'यस्मात्‌, महामते, बुद्धया विचायंमाणानां स्वसामान्यलक्षणं 
भावानां नावधायंते । तेनोच्यन्ते निःस्वभावाः सवंधर्माः'" इति । तत्र तत्र 
सूत्रे या भगवता नानाप्रकारा प्रत्यवेक्षा निर्दिष्टा सा विरुध्यते, यदि 
भूतप्रत्यवेक्षा न कतव्या । तस्माद्‌ एवं युक्तं वक्तुं वयम्‌ अल्पप्रज्ञा अल्प- 20 
वीर्याश्च न शक्नुमो बाहुश्रुत्यं पयंषितुमिति । न हि तत्प्रतिक्षेपो युक्तो भगवता 


१. देगे-का० ( सृत्र-'ख' २३१ )। २. भो० पा०-मञ्जुश्ीः, विचाय स्वधमं "1 
३. देगे-का० ( सुत्र-द' २७ ) सं०- र परि० प° ४, दरभद्धःा । ४. देगे-तेन° 
( मध्यमक-"कि' १६४ ) । £. देगे -का० सूत्र"? । ६. देगे-का० ( सुत्र-'च' १०१) 
सं०-२ परि० प० ४१ दरभङ्खा । ७. भावनां-भो० न! 


१ ॥ 1 
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बहुधा बाहश्रुत्यस्य वणितत्वात्‌। तत्‌ पुनब्रह्यपरिपुच्छायाम्‌ उक्तम्‌ -““ये 
त्वचिन्त्येषु धर्मेषु [चिन्तन | विप्रयुक्ता: तेषाम्‌ अयोनिश इति । 
तत्रापि ये परमाथंतोऽनुत्पन्नानां धर्माणाम्‌ उत्पादं परिकल्प्यानित्य- 
दुःखादिरूपेण श्रावकादिवच्चिन्तां प्रकुवंन्ति, तेषां समारोपापवादान्तेन 
चिन्तां प्रवतंयताम्‌ अयोनिशः तद्‌ भवतीति तत्प्रतिषेधाय यद्‌ उक्तं न 
भूतप्रत्यवेक्षायाः स प्रतिषेधः तस्याः सवसूत्रष्वनुज्ञानात्‌ । तथा च तत्रैव 
ब्रह्मपरिपच्छायाम्‌ः उक्तम्‌-"'चित्तशूरोः बोधिसत्त्व आह-यश्वित्तेन 
सवंधर्माश्िन्तयति तत्र॒ चाक्षतोऽनुपहतः स तेनोच्यते बोधिसत्त्वः ` इति । 
तत्रैवोक्तम्‌ -“"कथं वीयंवन्तो भवन्ति, यदा सवंज्ञताचित्तं विचीयमाना 
नोपलभन्ते'" इति । पुनः तत्रैवोक्तम्‌ -““मतिमन्तश्च ते भविष्यन्ति योनिशो 
धर्मान्‌ प्रत्यवेक्षणतयेति'' । पुनः तत्रैवोक्तम्‌ “प्रविचिन्वन्ति ते धर्मान्‌ 
यथा मायामरीचिकेति ` । 


तद्‌ एवं यत्र॒यत्राचिन्त्यादिप्रपञ्चः श्रूयते, तत्र तत्र श्रुतचिन्ता- 
मात्रेणेव तत्त्वाधिगमं ये मन्यन्ते, तेषाम्‌ अभिमानप्रतिषेधेन प्रत्यात्मवेद- 
नीयत्वं धर्माणां प्रतिपादयते । अयोनिशश्च चित्तप्रतिषेधः क्रियत इति 
बोद्धव्यम्‌, न भृतप्रत्यवेक्षायाः प्रतिषेधः । अन्यथा बहुतरं युक्त्यागमविरूढ 
स्यात्‌ । यथोक्तं प्राक्‌ । किञ्च यद्‌ एव श्रृतचिन्तामय्या प्रज्ञया विदितं 
तद्‌ एव॒ भावनामय्या प्रज्ञया भावनीयं नान्यत्‌ । संदिष्ट-घावनभूम्यश्व- 
धावनवत्‌ । तस्मात्‌ भृतप्रत्यवेक्षा कतव्था । यदि नामासौ विकल्पस्वभावा 
तथापि योनिशो मनसिकारस्वभावत्वात्‌, ततो भूत निविकल्पन्ञानोदय 
इति कृत्वा तज्ज्ञानाथिना सा सेवनीया । निविकल्पे च भूतज्ञानाग्नौ 


१. देगे-का० (सुत्र-'ब' ३२) । २. भो° पा०-[ धमषु चिन्तन | । ३. देगे-का० 
( सुच्र-“ब' ६७ )। ४. चित्तशूरो-भो० न । <. भो° पा०-बोधिसस्वान्‌ । ६. -देगे 
का० सूत्र? ७. देगे-का० ( सुत्र-ब' ४२ )। ८. देगे-का० सुत्र- 7 । 
ॐ, भो° पा०-शब्द+ भूयते । १०. भूत-भो° न । 
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समुत्पन्ने सति, काषटद्रयनिषषंसंजातवह्धिना तत्काष्ठद्रयदाहवत्‌ सापि पश्चात्‌ 
तेनेव ' दह्यत एवेत्युक्तम्‌ आयंरत्नकटे । 


यच्चाप्युच्यते-न किचित्‌ कुशलादिकमं कत॑व्यम्‌ इति । तत्रैवैवं वदता 
कम॑क्षयान्‌ मुक्तिरित्याजीवक 'वादाभ्युपगमो भवेत्‌ । न हि भगवत्प्रवचने 
कम॑क्षयान्‌ मुक्तिरिष्यते । किं तहि, क्लेशक्षयात्‌ । अनादिकारोपचितस्य 
हि कमणो न शक्यते क्षयः कतु तस्यानन्तत्वात्‌ । अपायादिषु च तत्फलं 
मुञ्जानस्यापरस्यापि कममणः प्रसूतेः, क्लेदोषु चाविकरेषु तत्करणतया 
स्थितेषु कर्म॑णो निरोद्धुम्‌ अशक्यत्वात्‌ । प्रदीपानिरोधे तत्प्रभाया अनिरोध- 
वत्‌ । न चापि तस्य विपश्यनापवादिनः क्टेशक्षयः संभव तीत्युक्त प्राक्‌ । 
अथ क्लेशक्षया्थं विपद्यना सेवनीयेति मन्यते, तदा क्लेशक्षयाद्‌ एव मुक्तिः 
सिध्यतीति कमक्षये तहि व्यथः श्रमः* । अकुशरुकमं न कव्यम्‌ इति 
युक्तमेतत्‌, कुशलं तु किमिति प्रतिषिध्यते । संसारावाहकत्वात्‌ प्रतिषिध्यत 
इति चेत्‌, तद्‌ अयुक्तम्‌ । यद्‌ एव *आत्मादिविपर्याससमुत्थापितम्‌ कुशल" 
तद्‌ एव संसारावाहक भवति । न तु बोधिसत्त्वानां महाकरुणासमुत्था- 
पितम्‌ अनुत्तरसंबोधिपरिणामितमपि । तथा आयंद्ञभूमके* एत एव 
दशकुशलकमंपथाः परिणामनादिपरिशुद्धि विशेषेण श्वावकप्रत्येकबुद्ध- 
बोधिसत्त्ववुदधत्ववाहका भवन्तीति निदिष्टम्‌ । आय॑रत्नकूटेः च, 
सवंमहानदीनां महासमुद्रे प्रविष्टानां पयः स्कन्धवद्‌ बोधिसत्त्वानां नाना- 
मुखोपचितं कुशलमूलं ” सवंज्ञतापरिणामितं " सवंज्ञतेकरसं भवति इति 
वाणितम्‌ । 


१. भो° पा०-ताम्यां दह्यते । २. भो० पा०-अनजीवकतंयिक । ३. भो० पा०- 
व्यर्थः शब्दः । ४. टुची-पा०-बाह्यात्म । ९. टवी-पा०-अकुरालं । ६. भो° षा०- 
कुशालकमं । ७. देगे-का० ( अवतंसक-व' १८२ ) । ८, दूचौ-पा०-परिकमं । 
ठ. देगे-का० ( रत्नकूट-'छ' १२६ ) । १०. मृलं-भो० न । ११. सर्वज्ञतापरिणामितं- 
भो० न। 

१७ 
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या च बुद्धबोधिसत्त्वानां रूपकायक्षत्रपरिशुद्धिः प्रभापरिवारमहा- 
भोगतादिसंपत्तिः दानादिपुण्यसम्भारफलसत्त्वेन तत्र तत्र सूत्रे ्वाणता भग- 
वता सापि विरुध्यते । कुशख्चर्याप्रतिषेधे च प्रातिमोक्षसंव रादिरपि प्रतिक्षिप्तः 
स्यात्‌ । ततो व्यथंमेव तस्य शिरोमु ण्डितकाषायधारणादि प्रसज्येत । 
कुशलकर्माभिसंस्का रवैमुख्ये च सति संसारवैमुख्यं सतत्वाथक्रियावेमुख्यं च 
सेवितं भवेत्‌ । ततो बोधिः तस्य दूरे भवेत्‌ । उक्तं ह्यायंसंधिनिर्मोचने - 
““एकान्तसत्त्वार्थविमुखस्थ एकान्तसंस्कारा भिसंस्कारविमुखस्प नानृत्तरा 
सम्यक्संबोधिर्क्ता मयेति ।'” आर्योषालिपरिपृ च्छादौ* च~“ संसारे वेमुख्यं 
बोधिसत्त्वानां परदौःशील्यमित्ति वणितम्‌ । संसारपरिग्रहः तु परमं 
शीलम्‌ ।' उक्तम्‌ आयंविमलकोतिनि्देलञे' च-“'उपायाद्‌ भवति संसारगमनं 
बोधिसत्त्वानां मोक्षः । उपायरहिता च प्रज्ञा बन्धः, प्रज्ञारहितश्चोपायो 
बन्धः । प्रज्ञासहित उपायो मोक्षः, उपायसहिता प्रज्ञा मोक्षः इति 
वणितम्‌ । आयंगगनगञ्जे उक्तम्‌-““संसा रपरिखेदो बोधिसत्त्वानां मारकमं 
इति ।'' सष्रसमुच्चये* च-“असंस्कृतं च प्रत्यवेक्षते संस्कृतेश्च कुशले: 
परिखिद्यत इति मारकमं इति । बोधिमागं प्रजानाति पारमितामागं च 
न पर्येषत इति मारकमेंति ।'' यत्‌ पुनः तत्रैवोक्तम्‌ ~ '"दानचित्ताभिनिवेशाद्‌ 
यावत्‌ प्रज्ञाचित्ताभिनिवेशां मारकरमेति तत्र न दानादीनां सेवाप्रतिषेधः 
कि त्वहंकारममकारवचित्ताभिनिविष्टस्य ग्राह्यग्राहकचित्ताभिनिविष्टस्य 
चौपरुम्भिकस्य यो विपरीताभिनिवेशो दानादौ तस्य प्रतिषेधः । विपरीता- 
भिनिवेशसमुत्त्थापिता हि दानादयोऽपरिशुद्धा भवन्तीति कृत्वा मारकमेत्यु- 
क्तम्‌ । अन्यथा ध्यानम्‌ अपि न सेवनीयं स्यात्‌ । तथा च कथं मुक्तिः 
भवेत्‌ ? 


१. दूबी-पा०-श्िरस्तुण्डित । २. देगे-का० (- सूत्र-्च' १६) । ३. दूबी- 


पा०-संसार । ४. देगे-का०....... ? £. देगे-का० ( सुत्र-“मः-२०१ ) । ६. देगे-का० 
( सुत्र-“ष' २७७ ) । ७. देगे-तेन° ( मध्यमक -“कि' १६४ ) । ८. देगे-तेन° ( मध्यमक- 
किः १६३६ ) । 




















भत एवोपरम्भिकस्य सत्त्व नानात्वसंज्ञया यद्‌ दानादि तद्‌ 
अपरिशुद्धम्‌ इति प्रतिपादनाय आयंगगनगन्जेऽपि -,सत्त्वनानात्व 
 विपरीतकमं |* संज्ञिनो दानादि मारकमंत्यक्तम्‌'' । यच्चापि [चरि] 
स्कन्धपरिणामनायाम्‌' उक्तम्‌-"'सवंम्‌ एव दान-शोल-क्षान्ति-वीय-ध्यान- 
प्रज्ञासमताम्‌ अजानतोपलम्भयति, तेन पयंष्टितदानेन परामृष्टीलेन शीलं 5 
रक्षितम्‌ । आत्मपरसंज्ञिना क्षान्तिर्भावितेत्यादि तत्‌ प्रतिदेशयामीति ।'* 
तत्राप्यौपलम्भिकस्य नानात्वसंज्ञिनो विपरीताभिनिवेशसमुत्थापित्ता 
दानादयोऽपि शुद्धा भवन्तीति एतावन्मात्र प्रतिपादितम्‌ । नतु सवथा 
दानादीनां सेवनप्रतिषेधः‡ । अन्यथा सवंस्येव दानादेरविशेषेण प्रतिदेशना 
कृता स्यात्‌ः, नोपलम्भविपर्यासिपतितस्येव । यच्चापि ब्रह्मपरिपुच्छायाम्‌ 10 
उक्तम्‌-' “यावती चर्या सर्वा परिकल्प्या । निष्परिकल्प्या च बोधि- 
रित्यादि ।'' तत्राप्युत्पादादि विकल्पचर्याया : प्रकृतत्वात्‌ तस्याः प२िकल्पत्व- 
मुक्तम्‌ । अनिमित्तविहारे चानभिसंस्कारवाहिनः स्थितस्य बोधिसत्त्वस्य 
व्याकरणं भ॑वति, नान्यस्येत्येतावन्मात्रं प्रतिपादितम्‌ । स्वेषां च 
दानादीनां परमाथंतोऽनुत्पन्नत्वं च परिदीपितम्‌, न तु चर्या न 
कतंव्येत्यभिहितम्‌ । 


अन्यथा हि दीपङ्कुरावदाने ये बुद्धा भगवता पयुंपासिता येषां तु 
कल्पमपि भगवता भाषमाणेन न शक्यं नामपरिकीतंनं कथं तेषां भगवता 
बोधिसत्वावस्थायां चयप्रितिषेधो न कृतः। दीपद्कुरेणापि तदानीं 
भगवतश्वर्याप्रतिषेधो न कृत एव । कि तु यदा शान्तानि मित्तविहारेऽटम्यां 
भूमो स्थितोऽसौ दष्टस्तदासौ व्याकृतो भगवता, तत्र॒ तस्य चर्या 


तोन 


|> 


0 


१. सतत्व-भो० न । २. भो पा०-दानं ददाति । ३ देगे-का० ( सूत्र-'प' २७७ ) । 
४. भो° पा०-[ विपरीतक | । £. टूची-पा०-पुष्यस्कन्ध । ६. देगे-का० ( सृत्र- 
“थः ७२ ) । ७. दूचो-पा०-अग्रतिषेधः । ८. दूबी-पा०-नानुपल्म्भादिपतित । २. देगे-का० 
( सुत्र-"ब' ९८ ) । 
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अप्रतिषिद्धा । सा चानिमित्तविहारपरमता बोधिसत्त्वानाम्‌ अष्टम्यां भूमौ 
दशाभूमिकर्बद्धः प्रतिषिद्धा मा भूद्‌ एतद्‌ एव तेषां परिनिर्वाणम्‌! इति 
कृत्वा यदि तु सवंथा चर्या न कतंव्या भवेत्‌ पूर्वोक्तं सवं विरुध्येत । 


यच्च तत्रैव ब्रह्यपरिपृच्छायाम्‌' उक्तम्‌-“"दानं च ददाति तच्चा- 
विपाक्ाभिकाडक्षी, लोलं च रक्षति तच्चासमारोपितः'' इत्यादि । चतुर्भिः 
ब्रह्म ! धर्मे: समन्वागता बोधिसत्त्वा अवैवत्तिका भवन्ति बुद्धधमंषु । कतमे- 
श्तुभिः अपरिमितसंसारपरिग्रहेण अपरिमितबुद्धोपस्थानपूजयेत्यादि सवं 
विरुध्येत । नापि मुद्धिन्द्ियेणेव चरा कतंव्या न तु तीक्ष्णेन्द्रियेणेति युक्त 
वक्तम्‌ । यतः प्रथमां भूमिमुपादाय यावद्दरमीभूमिप्रतिष्ठितानां बोधि- 
सत्त्वानां दानादिचर्या उत्पद्यते, न च परिशिष्टासु न समुदाचरतीति 
वचनात्‌ । नहि भूमिप्रविष्टा भपि मृद्िन्द्रियायुक्ताः। आर्योपालिपरि- 
पुच्छायाम्‌ '-"“अनुत्पत्तिकधमक्षान्तिप्रतिष्ठितेनेव त्यागमहात्यागाति- 
त्यागाः कतंग्याः'' इति रवाणितम्‌ । सुत्रसमुच्चमेः च~ षट्पारमितादि- 


प्रतिपत्तिमान्‌ बोधिसत्त्वस्तथागतद्धगतिकः' इति वणितम्‌ । न च तथा- 


2 


#* +! 
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गतद्धिगतेरन्या शोघ्रतरा गतिरस्ति । नापि षट्पारमितादश्भूमिव्य- 
तिरेकेणान्यो बोधिसत्त्वानां मार्गोऽस्ति य: शोघ्रतरवाही स्यात्‌ । करमेणेव च 
चित्तसंततेः कनकशुद्धिवत्‌ शुद्धिभंवतीति सूत्रे वणितम्‌ [ आयंलङ्कावतार- 
दश्ञभूमिकादौ चोक्तं |.-तथतायां यदा स्थितो बोधिसत्त्वो भवति, तदा 
प्रथमायां भूमौ प्रविष्टो भवति । ततः क्रमेणेव पूवंभूमोः परिशोध्य 
तथागतभूमि प्रविशतीति । अतो नास्ति भूमिपारमिताव्यतिरेकेण 
[ युगपत्‌ | बुद्धत्वपुरप्रवेशो अन्यन्मुखं नापि भगवता क्वचित्‌ सूत्रादौ 
देरितम्‌ । 


१. देगे-का० (सूत्र-"ब! ८४) । २. देगे-का०"".“...?। ३. देगे-तेन° ( मध्यमक 
कि? )\ ४, भोऽ पा०-[ आर्यलङ्कावतार-दश्षभूमिकादौ चोक्तं |। ९. भो 
पा०~{ एगपतु । । 
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ध्यान एव॒ षट्पारमितान्तगंमात्‌ तत्सेवनाद्‌ एव सवंपारमिताः 
सेविता भवन्त्यतो नदानादयः [ अन्यपारमिताः ]' पृथक्‌ सेवितव्या 
इति चेत्‌ तद्‌ अयुक्तम्‌ । एवं हि बुदूषे गोमयमण्डकलेऽपि षट्पारमितान्त- 
गमान्‌ मण्डलकम्‌ एव कतंव्यं स्यान्न ध्यानादयः । श्रावकस्थापि 
निरोधसमाधिसमापन्नस्य निमित्ताद्‌ "एव असमुदाचारात्‌ तदा षट्पार- 
मितापरिपूरिग्रसङ्गः। ततश्च न श्रावकेभ्यो बोधिसत्वानां मेदः प्रतिपादितो 
भवेत्‌ । सर्वावस्थायाम्‌ एव तु बोधिसत्वेन षट्पारमिताः परिपूरयितव्या 
इति संदशनाथे एकेकपारमितान्तर्भावः सवंपारमितानां भगवता 
सन्दशितः । न पुनरेकैव पारमिता सेवनीयेति । तथा चोक्तं सर्वध्॑- 
वेपुल्ये-“योऽप्ययं मेत्रेय ! षट्पारमितासमुदागमो बोधिसत्त्वानां संबोधाय 
तं ते मोहपुरूषा एवं वक्ष्यन्ति, प्रज्ञापारमितायाम्‌ एवं बोधिसत्त्वेन 
शिक्षितव्यम्‌, कि शेषाभिः पारमिताभिरिति । तेऽन्या: पारमिता दष- 
यितव्या मंस्यन्ते । तत्‌ किं मन्यसे, भजित ! दुष्प्र्ञः स कारिराजोऽभूत्‌, येन 
कपोतार्थेन इयेनाय स्वमांसानि दत्तानि ? मेत्रेय आह-नो हीदं भगवन्‌ ! 
भगवान्‌ आह-यानि मया मेत्रेय ! बोधिसत्तवचर्यां चरता षट्पारमिता- 
प्रतिसंयुक्तानि कुशलम्‌ लान्युपचितानि । अपकृतं नु तैः कुश्चलमूकैः ? मैत्रेय 
आह, नो हीदं भगवन्‌, भगवान्‌ आह-स्वं तावद्‌ अजित ! षष्टिकल्पान्‌ 
दानपारमितायां समुदागतः । एवं यावत्‌ षष्टिकल्पान्‌ प्रज्ञापारमितायां 
समुदागतः । तत्‌ ते मोहपुरुषा एवं वक्ष्यन्ति । एकनयेनेव बोधियंदूत 
शून्यतानयेनेति ते चर्यापरिशुद्धा भवन्ति'" इत्यादि । केवरं शून्यताम्‌ एव 
सेवमानाः श्रावकवन्निविणि पतन्ति । अतः उपायसहिता प्रज्ञा 
सेवनीया । 

अत॒ एवाचायनागाजुंनपादेः सूत्रसमृच्चये"ऽभिहितम्‌-“न चोपाय- 
कौशलरहितेन बोधिसत्त्वेन गम्भी रधमंतायामभियोक्तव्यम्‌ '' इति। अत्र 


व -प्तनमरमकमत (ोनमन 
४. देगे-तेन° (मध्यमक -कि० २०७) । 
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आयंविमलकोतिनिरदेश्ञादिज्ञापकस्तेरुपन्यस्तः, न॒ चाचायंनागार्जुनपादोयं 
वचनम्‌ । युक्तचागमोपेतं त्यक्तवा भगवद्वचनं च परित्थज्य अन्यस्य 
मूखंजनस्य वचनं प्रेक्षावता ग्रहीतुम्‌ अयुक्तम्‌ । आययेरत्नकूटे* च~"“सकल- 
दानादिकुशलोपेततया सर्वाकारव रोपेतदून्यता सेवनीयेत्युक्तं न तु केवला ।' 
आयंरत्नकृटे* चोक्तम्‌-तद्यथा काश्यपामात्यसंगृहीता राजानः सवंकार्याणि 
कुवन्ति एवम्‌ एव उपायकौोशल्यसंगृहीता बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञा सवंबुद्ध- 
कार्याणि करोति । 


अत एव केवलां शुन्यतां सेवमानस्य मा भृन्निर्वाणप्रवेश् इति । 
भगवता आयंतथागतगुह्य सूत्रे" चोक्तम्‌ -““नेकान्तनि राखम्बनं चित्तमात्र- 
सेवनं कतब्यम्‌ अपि तु उपायकोशल्यम्‌ अपि सेवनीयम्‌ इति प्रदशंना्थम्‌ 
उक्तम्‌-तद्यथापि नाम, कुलपुत्र ! अन्निरपादानाज्‌ ज्वलति । अनुपादानः 
शाम्यति । एवम्‌ एवारम्बणतश्चित्तं ज्वलति, अनारम्बणं शाम्यति । 
तत्रोपायकरुशलो बोधिसत्त्वः प्रज्ञापारमितापरिशुद्धारम्बणोपशमम्‌ अपि 


जानाति । कुशलमृलारम्बणं च न शाम्यति । क्लेशारम्बणं च नोत्था- 
पथति" । पारमितारम्बणं चोत्थापयति । शृन्यतारम्बणं च प्रत्यवेक्षते 
सवसत्त्वमहाकरूणारम्बणं च प्रेक्षते इति हि कुलपुत्र ! उपायकुशलः 
परज्ञापारमितापरिशुद्धो बोधिसत्वोऽनारम्बणे वशितां प्रतिलभते" इति 
विस्तरम्‌ उक्तवा पुनश्च वदत्येवं हि-' नास्ति तत्‌ किचिद्‌ आरम्बणं बोधि- 
सत्त्वस्य यत्‌ सवंज्ञज्ञानाभिनिर्हाराय न संतिष्ठते । यस्य बोधिसत्त्वस्य 
सर्वारम्बणानि बोधिपरिणामितानि, अयं बोधिसत्व उपायकुशर. सवं- 
धर्मान्‌ बोध्यनुगतान्‌ पश्यति । तद्यथापि नाम कुलपुत्र, नास्ति तत्‌ 
त्रिसाहस्रमहासाहस्रे लोकधातौ यत्‌ सत्त्वानाम्‌ उपभोगाय न स्यात्‌ । 


१. श्यक्त्वा-भो० न । २. टूची-पा ० -युक्तम्‌ । ३. भो° पा०-मायंरत्नचूडे देगे- 
का० रत्नकूट-छं' 2) । ४. देगे-का० ( रत्नकूट-छः १२३८ )। <€. देगे-का० ? 
६, भो° पा०-चित्तं शाम्यति । ७. भो° पा० नोत्पद्यते । =. दूची-पा०- यतु न सतत्वानामू । 
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एवम्‌ एव, कुलपुत्र नास्ति तत्‌ किचिद्‌ आरम्बणं यद्‌ उपायकुशलो 
बोधिसत्त्वो बोधाय चोपकारीभूतं न परयति" इति विस्तरः । एवम्‌ अनन्त- 
सूत्रान्तेषु बोधिसत्त्वानां प्रज्ञोपायप्र तिपत्तिनिद्ष्टा । तत्र यदि नाम स्वयं 
न शक्यते दाना दिपुण्यसं भारवीयंम्‌ आरब्धुं तथापि अन्येषाम्‌ एवम्‌ उपदेशो 
दातुं न युक्तदचेति स्वपरद्रोहः कृतः स्यात्‌ । 


तद्‌ एवं युक्त्यागमाभ्यां प्रतिपादितं यथा बोधिसत्तवेनावश्यं भूतप्रत्य- 
वक्षा कतंव्या सकरुदानादिपुण्यसम्भारश्चोपाजंयितव्यः । ततः प्रेक्षावताल्प- 
भरतानाम्‌ आभिमानिकानां वचनं विषम्‌ इवावधूयायंनागाजुंनादिविद्रजजन- 
वचनामृतानुगतेन सकलसत्त्वेषु महाकरुणाम्‌ उपजनय्य मायाकारवद्‌ 
अविपयंस्तेनानुत्तरसंबोधिपरिणामितस्कल्दानादिकुंशलचर्यायाम्‌ अशेषजग- 
दुद्धरणे चाभियुक्तेन भवितव्यम्‌ । यथोक्तम्‌ आयंधमंसंगोतौ -- 


मायाकारो यथा कश्चिन्‌ निमितं मोक्तमुद्यतः । 
न चास्य निर्मिते सङ्घो ज्ञातपूर्वो यतोऽस्य सः ॥ 
त्रिभवं नि्मितप्रख्यं ज्ञात्वा संबोधिपारगः। 
सन्नद्यन्ति जगद्धेतोः ज्ञातपूवें जगे तथा ॥ इति त्येवं 


प्रज्ञाम्‌ उपायं च सततं सत्कृत्याभ्यस्यतः क्रमेण [चित्तं | संततिपरिपाकाद्‌ 
उत्तरोत्तरविशुदढतरतमक्षणोदयाद्‌ भृताथंभावनाप्रकषंपयन्तगमेन सकल- 
कल्पनाजाकरहितं स्फुटतरं धमंधात्वधिगमं विमरुं निश्चलनिवातदीप- 
वल्लोकोत्तरज्ञानम्‌ उत्पद्यते । तदा च वस्तुपयन्ततालम्बनं प्रतिकब्घं 
भवति । दशंनमागं च प्रविष्टो भवति । प्रथमा च भूमिः प्राप्ता भवति । 
ततस्तदृत्तरा भूमीः परिशोधयन्‌ क्रमेण कनकवद्‌ अशोषावरणापगमे सति 
मसक्तम्‌ अप्रतिहतं ज्ञानं प्रतिलभ्य बुद्धभूमिम्‌ अशेषगुणाधारां प्राप्तो भवति। 
कायंपरिनिष्पत्ति चालम्बनं प्रतिरभते । तस्माद्‌ बुद्धत्वाधिगमाथिना 
मध्यमपद्धतौ तावद्‌ अभियोगः करणीय इति । 


१, देणे का० ( सु° वुः ४३) २. भोर पा०-| क्रमेण चित्तं ]। 
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प्रकाश्य यत्‌ प्रापि मया शुभम्‌ असमपद्धितम्‌ ` । 
पुण्यमस्तु जनस्तेन प्राप्तो मध्यमपद्धितम्‌ः ॥ 


दु रीकृतेरष्यादिमला हि सन्तो गुणेरतृक्ताः सक्िकेरिवान्धिः । 

विवेच्य गृह्णन्ति सुभाषितानि हंसाः पयो यत्पयसि प्रहृष्टाः ॥ 
पक्षपाताकुलं तस्माद्‌ द्रीकृतं मनो बुधैः । 
सवमेव ग्रहीतव्यं बालादपि सुभाषितम्‌ ॥ 

माचायंकमलरीलेन अन्ते निबद्धो भावनाक्रमः समाप्तः । 
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तृतीयः भावनाक्रमः समाप्तः । 


न १ न =, 9 -द णाक ककः क न्क 
च व स्वाय वाकाकसये त कततकतत त क र 
भ चकत क {~ ~ > 


१. भो° पा०-मध्यमकपद । २. अन्न 'असमपद्धतिम्‌' इत्यपि पाठो भवितुमहंति । 
३. अत्र 'मध्यमपद्धतिमू' इत्यपि पाठो भवितुमर्हति । 





¦ ये धर्मा हेतुप्रभवा हितं तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 
् | | | तेषां च यो निरोध एवंवादी महाश्रमणः॥ 


भवतु स्वंमङ्गलम्‌ ` 





आचायंकमलशीलप्रणीत। 
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प्रथम भावनाक्रम 


मञ्जुश्चरी कुभारभूत को नमस्कार । 


महायान सूत्रों मे आदिकमिक के जो चर्या-नियम है, उनके आधार पर 
संक्षेप मे भावनाओं का क्रम कटंगा । 


सवंज्ञता को शीघ्र ही प्राप्त करने की इच्छा वालों को संक्षेप मे करुणा, बोधि- 
चित्त तथा प्रतिपत्ति इन तीन स्थानों पर प्रयत्न करना चाहिए । 


बुद्ध के अशेष धमंहेतुओं का मरू करुणा ही है, एेसा जान कर उसी को भावना 
सवंप्रथम करनी चाहिये । जैसा कि भायधमेसंगीति मे कहा गया है-- "तब भगवान्‌ 
बुद्ध से बोधिसत्तवमहासत्व-आर्यावलोकितेरवर ने यह कहा - भगवन्‌ ! बोधिसत्वो को 
अनेक धर्मां की शिक्षा नहीं छेनी चाहिये । भगवन्‌ ! बोधिसत्व के द्वारा एक धमं को 
आधार बनाकर अवबोध करने पर सभी बुद्धधमं उसके करतल पर विद्यमान हो जाते 
है । वह एक धमं क्या है ? वह्‌ है-महाकरूणा । भगवन्‌ । महाकरुणा से ही सभी बुद्धधमं 
बोधिसत्त्वो के करतल षर स्थित हो जाते हैँ । भगवन्‌ ! जेसे चक्रवर्ती राजाका 
चक्ररत्न जहां होता है, वहाँ सारा बलकाय ( सेनासमूह्‌ ) विद्यमान होता है । भगवन्‌ ! 
उसी प्रकार बोधिसत्त्व की महाकरूणा जहां विद्यमान होती है, वहाँ सभी बुद्धधमं 
विद्यमान हो जाते हैँ । भगवन्‌ ! यथा जी वितेन्द्रिय (प्राण) के रहने पर अन्य इन्द्रियों 
की प्रवृत्ति होती है । भगवन्‌ ! उसो प्रकार महाकरुणा विद्यमान हो तो बोधिसत्वो के 
अन्यधर्मो का भी प्रादुर्भाव होता है ।'" 


आयोक्षयमतिनिदेश मे भी विस्तार से कहा गया है-- "पुनश्च भदन्त 
शारदतोपुत्र ! बोधिसत्त्वो की महाकरुणा भ अक्षय है । वहु किस कारण से है ? पूवंगामी 
होने से है। भदन्त शारद्रतीपुत्र ! ओौर भो, जेसे इवास लेना ओर छोडना मनुष्य को 
जीवितेन्द्रिय का पूर्वंगामी होता है, उसो प्रकार बोधिसत्त्व की महाकरुणा भी महायान के 
सम्भार कौ सिद्धि के लिये पूवंगामी होती है ।' इत्यादि । आर्यगयाशीषं मे भी विस्तार 
से कटा गया है --''मङ्खुश्री ! बोधिसत्वो की चर्या का आरम्भ क्या है ? अधिष्ठान क्या 
है ? मञ्जुश्री ने कहा-देवपुत्र ! बोधिसत्त्वो की चर्या का आरम्भ तो महाकरुणा है । 
अधिष्ठान सत्व है ।'' इत्यादि । 

११ 
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इसो प्रकार महाकरुणा से प्रेरित बोधिसत्व अपनी अपेक्षा न करके पूणंतः (स्वात्म 
निरपेक्ष) परोपकारार्थं होति हैँ । इसलिए वे अत्यन्त कठिन तथा दोधकाल तकं चलने 
वाङ सम्भार के संचय के परिश्रम में प्रवृत्त होत है! जैसा कि आयंभ्रद्धाबलाधान में 
कहा गया है-वहाँ महाकरूणा के द्वारा भी सभी सत्त्वो के परिपाकं के ल्यि एसा दुःखी- 
जन्म कृ भी नहीं, जिस को नहीं ग्रहण करता, ओर एेसा कुछ भी सुख नहीं है, जिसे 
वह छोड़ नहीं देता ।'' इस प्रकार अतिदृष्कर मे प्रवृत्त होकर शीघ्र ही सम्भारोंको 
परिपूर्णं करके निर्चय ही सवंज्ञपद प्राप्त करता है । अतः सभी बुद्धधर्मा कौ मूल 
महाकरुणा ही है । महाकरुणा के परिग्रह से ही भगवान्‌ बुद्ध सवेज्ञ पद प्राप्त करके 
समस्त जगत्‌ के लिये कायं करते रहते हैँ । इस प्रकार निर्वाण मे प्रतिष्ठित न होनेमें 
भगवान्‌ की महाकरुणा हेतु है । 


वह भी दुःखी सत्त्वो के विषय मे बहुत अधिक सोचने के कारण उत्पन्न होती 
है । "वे सभी सत्त्व, तीनों लोकों म विचरण करने वालों को त्रिविध दुःखों से यथा- 
योग अत्यंत दःखी हैँ ही' इस प्रकार से सभी सत्त्वो पर भावना करनी चाहिये । भगवान्‌ 
ने कहा है कि जो नारक सत्त्व है वे तो अविच्छिन्न रूप से दीघंकार तक ताप आदि 
विभिन्न दुःखों मे इवे हुये रहते है, इषी प्रकारं प्रेत भी कठिन ओर तीव्र भूख, प्यास 
आदि दुःखाग्नि के कष्ट से सूखे शरीर वाले होकर घोर दुःख का अनुभव करते है| 
अतः सौ वर्षो मे भी अपवित्र, खेटपिड ( खखार ) मात्र भी खाने को नहीं पाति हैः 
इत्यादि भगवान्‌ ने कहा है । तियैक्‌ भी परस्पर खाने, क्रोध करने, मारने, पोड़ा देने 
आदि के कारण अनेकं प्रकार कै दुःखों का ऽगनुभव करते हुए दिखाई ही देते है । जेसे 
कि--कोई नाक छेदने, मारने ओर बाधने आदि के द्वारा परतन्त्र शरीर वाले होते हैँ 
` ओर सबके द्वारा पीडित किये जाते ह! वे चाहने पर भी किसी प्रकार कष्टदायक 
भारी बोज्च का वहन करने से थके शरीर वाले एवं पीडित होते रहते है । उसी प्रकार 
वन मे भी निवास करने वाले कु निर्दोष कहीं विशेषरूप से खोज कर मारे जते है । 
हमेशा परस्पर भय से व्याकुल मन वाले जहाँ तहां अनेक बार भागते रहते है। इस 
प्रकार अपार दुःख दिखलायी देते है । उसी प्रकार मनुष्यों मे भी नारक दुःख आदि 
विद्यमान ही है, क्योकि यहाँ जो चोर आदि को अंगों के काटने, शूल पर चढ़ाने, 
बांधकर ऊपर लटकाने आदि के क्लेश दै, वे तो नारकन्दुःखहीदहै। जो रोग दरिद्रता 
आदि से पीडित है, उनको प्रेतो के समान भूख, प्यास आदि का दुःखरहै। जो दास 
आदि दूसरे के अधीन शरीर वेह, ओौरजो लोग बल्वानोंकै द्वारा दबा कर 
पीडित करिये जाते है, उनको पशुओं के समान मारने-बांधने आदि के दुःख रह । इस 
प्रकार यात्रा से होने वाले, परस्पस्द्रोह ओर ताडन आदि से, प्रिय के वियोग तथा, 
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अप्रिथके संयोगसे होने वाले इनके दुःख अप्रमेय हैँ । जो सम्पन्न लोग सुखी जसे 
कहे जाते है, उनकी भी संपत्ति को अन्त मे नष्ट होना है । वे अनेक कुदृष्टि के गतं 
मँ डूबे हुये है । वे नारकीय आदि दुःखों के अनुभव कै हतु-स्वरूप अनेक प्रकार के क्छेर 
तथा कर्मो का अजन होने से प्रपात-स्थित पेड़ की भांति दुःखके हेतुं मेँ रहते 
हुये वास्तवमे वे दुःखीहीहै। 


देवता भी जो जब तक कामधातु मेँ विचरण करने वाले है, वे भी उग्र काम की 
अग्निसे सन्तापित मन वाले, पागल को भांति मलिन चित्त वाले होति हँ ओर एक 
क्षण भी समाहितमन नहीं हो पाते हैँ । उस प्रशान्त सुखरूपी धन से दरिद्र लोगों को 
वह्‌ सुख भला कंसे होगा ? हमेशा च्युति, पतन आदि के भय भौर शोकं से अभिभूत हए 
वे कैसे सुखी होगे ओर जो लछोकरूप तथा अरूप (घातु) मँ विचरण करते है, वे भौ यदि 
कु काल के लिए दुखःदुखता से मुक्तं है; तो भी उनको कामावचरों के अनुशयो का 
अतिप्रहाण नहीं होने से पुनः उनका नारक आदि सत्त्वं मे सम्भव होने से विपरिणाम 
कादुःखहैही ये देव तथा मनुष्य (जोह) सभी कम॑-क्छेश आदि के पराधीन होने के 
कारण वे संस्कारदुःख' से दुःखितरहँही। 


इसी प्रकार समस्त जगत्‌ दुःखाग्नि की ज्वालमाला से ग्रस्त है, एेसा देखकर 
जेसे मुञञे दुःख प्रिय नहीं है, उसी प्रकार अन्यो को भी प्रिय नहीं है, एेसा सोचते हुए 
समस्त प्राणियों पर कृपा की भावना करनी चाहिए । सवंप्रथम तो मित्रपक्षों मे पूवं 
उक्त अनेक प्रकार के दुःखों के अनुभवो को देखकर भावना करनी चाहिए । 

तब चित्त-समता से अन्तर न देखकर अनादि संसार मेँ कोई भी सत्व एेसा 
नहीं है, जो सौ बार मेरा बन्धु न हुजा हो, एसा सोचकर साधारण जनों पर भावना करे । 
जब मित्रपक्त के समान साधारण जनों पर भी समान करुणा प्रवृत्त होती है, तब शत्रु- 
पक्ष मे भी उसी प्रकार चित्तसमता आदि का विचार करके भावना करनी चाहिए । 
जब मित्रपक्ष के समान शतरुपक्षमे भी समान रूप से प्रवृत्त हो, तब क्रमशः दशों 
दिशाओं मे समस्त सत्त्वो मे भी भावना करनी चाहिए । जब समस्त सत्वोमे भी 
सरवंथा दुःख दर करने की इच्छात्मकं करुणा अनायास प्रवृत्त होती है, जैसे अपने दुःखी 
प्रिय पुत्र के ऊपर होती है, तब वहु निष्पन्न होती है, ओर (महाकरुणा' का नाम 
प्राप्त करती है । जैसे आयक्षियमतिनिदंश सूत्र मे वणंन किया गया है । करुणा की 
भावना का यहु क्रम भगवान्‌ बुद्ध ने अभिधमे-सूत्र आदिमे कहा है । 


इस प्रकार की कंरुणा-भावना के बल से सभी प्राणियों के उद्धार की प्रतिज्ञा 
की जाय तो अनुत्तरसम्यक्सम्बोधि में प्राथंना स्वरूप बोधिचित्त अनायास ही उत्पन्न हो 
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जाता है । जैसा कि भार्यदशधमं सूत्र मे कटा गया है- “सत्वो को अरक्षित, अशरण 
तथा निराश्रय देखकर करुणा मे चित्त लगाकर अनुत्तरसम्यक्सम्बोधि मे चित्त को 
उत्पन्न करना चाहिए" । यद्यपि दूसरे कै द्वारा सम्यग्‌ ग्रहण करने से भी बोधिसत्व को 
बोधिचित्त उत्पन्न होता है, फिर भी महाकरुणा के वेग से बोधिसत्त्व मेँ जो स्वयं बोधि- 
चित्त उत्पन्न करता है, ( वह ) उसकी अपेक्षा अधिक विशिष्ट है, एसा भगवान्‌ त्‌ 
आर्मतथागतज्ञानम्‌द्रास्षमाधि मे कह! है । 


भगवान्‌ ने कहा है कि--यह्‌ बोधिचित्त प्रतिपत्ति के विना भी संसार में महा- 
फल (से यक्त) होता है । जैसा कि मेत्रेयविषोक्षमे कहा गपा है कुलूत | जेसे 
टूटा हृञा भी वज्र रत्न सभी अत्यन्त विरिष्ट सुवणं के अलङ्कारो को अभिभूत कर देता 
है, ओर वज्ररत्न का नाम भी नहीं छोडता, तथा समस्त दरिद्रताको हटा देता है, 
कुलपुत्र ! उसी प्रकार सर्वज्ञता ( प्रापि के लिए ) चित्तोत्पादरूपी वज्ररत्न प्रतिपत्ति 
से अयुक्त भी सभी श्रावकं तथा प्रतयेकबुद्ध के गुणरूपी सुवणं-अलद्कारो को अभिभूत 
करता है, ओर वह बोधिचित्त का नाम भो नहीं छोडता है तथा संसार की दरिद्रता 
काभो निवारण करतादै\'' 


जो पारमिताओं मे पूणंतः सब कुछ शिक्षित नहीं हो सकता, उस को भी 
बोधिचित्त उत्पन्न करना ही है, क्योकि उपाय-परिग्रह्‌ से महाफल होता है। जेसाकि 
आयंराजाववादक सूत्र मे--'"हे महाराज ! आप तो बहृत्य तथा बहुकरणीय है, 
अतः सबके द्वारा सबका सवंथा दानपारमिता की दिक्षासे लेकर ्ज्ञापारमिता-पयंन्त 
रिक्षित नहीं कर सकते हो, इसलिये महाराज तुम इस प्रकार सम्बोषि मे इच्छा, श्रद्धा, 
प्रार्थना तथां प्रणिधि को चलते, सुकते, बैठते, सोते, जागते, खाते तथा पीते हये भो 
हमेशा निरन्तर अनुस्मरण करो, मनस्कार करो, भावना करो । सभी बुद्ध, बोधिसत्त्व, 
आरयश्रावक, प्रतयेकबुद्ध, पृथग्जन तथा अपने अतीत, भावी ओर वतंमान के सभी 
कुशलमूलों का संग्रह्‌ करके अनुमोदन करो । उत्तम अनुमोदन से अनुमोदित करक 
फिर से भी बुद्ध, बोधिसत्त्व, प्रतयेकबुद्ध, आयंश्नावकों को पूजन के कायं मे समर्पित करो 
ओर समर्पण करके भी समस्त सत्वो के लिये समान करो । उसके बाद सभी सत्त्वो 
के सर्वज्ञता तक की प्राप्ति के चिए तथा समस्त बुद्धघर्मो को परिपूणं कराने के लिए 
प्रतिदिन तीनों कालों मे ( किये गये कुशलो ) को अनुत्तरसम्यक्सम्बोधि मे परिणत 
करो । हे महाराज ! इस प्रकार प्रतिपन्न होकर स्वराज्य करोगे । राजकाज भी नहीं 
छ्टेगा, बोधिसम्भार भी परिपूणं होगा । इत्यादि ककर इसके बाद फिर से-े 
महाराज ! आप सम्यक्संबोधिचित्त के कुशलमूल के विपाक से अनेक बार देव बने, 
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अनेक बार मनुष्य बने ओौर सभी देव तथा मनुष्य जन्मों म अधिपति रहोगे ।'' 
इत्यादि विस्तृत रूप से कहा गया है । 


ओौर जो प्रतिपत्तिसार बोधिचित्त है, वह्‌ तो अति विपुर फल है, एेसा सिदध 
होता है । जैसा किं आयंबीयंदत्तपरिपृच्छा मे कहा गया है-- 


““बोधिचित्त से ( प्राप्न ) जो पुष्य है, यदि रूपवान्‌ हो तो, समग्र आकाश-धातु को 
भरकर उससे भी अधिक हो जायेगा \ गंगा मे जितनी बालू की संख्या है, ( उतनी 
संख्या मे ) बुद्ध क्षेत्रों को रत्नों से भरकर जिस व्यक्ति के द्वारा लोकनाथ को, 
समपि करने की अपेक्षा, यदि कोई (व्यक्ति) अज्ञलि बांधकर बोधि, के च्य चित्त 
को नमन करता है, वही पूजा अधिक विशिष्ट होगी, जिस का अन्त नहीं होगा ।'' 


आयंगण्डष्यह मे भो--““कुलपूत्र ! बोधिचित्त सभी बुद्धधर्मा का बीज है | इत्यादि 
विस्तार से वणेन किया गया है । 


वह्‌ बोधिचित्त दो प्रकार का है-प्रणिधिचित्त तथा प्रस्थानचित्त । जेसा किं 
आर्येगण्डव्युहसुत्र मे कहा गया है--हे कुलमत्र ! वे सत्व दुष्पराप्य ह जो सत्त्व जगत्‌ 
मे अनुत्तरसम्यक्सम्बोधि मे प्रणिधि करते हँ । उनसे भी अधिकं दुष्प्राप्यं तो वे सत्त्व 
है, जो अनृत्तरसम्यक्सम्बोधि मे सम्यक्‌ प्रस्थान किये हों ।'' सारे जगत्‌ के हित के 
स्यि बुद्ध हो जाञॐ' सर्वप्रथम एसी प्रार्थना के रूपवाली ( जो ) चेतना है वह्‌ 
'प्रणिधिचित्त' है । जबसे संवर ग्रहण करके सम्भारोंमे प्रवेशकरताहै तो वहं 
'्रस्थानचित्त' है । 


संवर तो अन्य प्रतिबल विद्वान्‌ तथा संवर मे स्थित क्याण-मित्रों के पाससे 
लेना चाये । अनुकूल ग्राहक के नहीं होने पर बुद्ध ओर बोधिसत्वो को अभिमुख 
करके जैसे आयंमञ्जुश्री ने "अम्बरराज' होकर बोधिचित्त का उत्पाद किया धा, उसी 
प्रकार ( बोधिचित्त का ) उत्पाद करना चाहिए । 


इस प्रकार बोधिचित्त कौ उत्पन्न करनेवाले बोधिसच् स्वयं को विनीत किये 
बिना दूसरों को विनीत नहीं कर सकते, यह जानकर स्वयं को दान देने आदि 
प्रतिपत्ति में प्रयुक्त होते हँ । प्रतिपत्ति के बिना बोधि प्राप्त नहीं होती है । जेसा कि-- 
आयंगयाशीषं मे कहा गया है--“प्रतिपत्तिसार वारे बोधिसत्वं को बोधि होती है, न 
किं विप्रतिपत्तिसार वालों को'"। आयंसमाधिराजमे भो कटा है- “सील मे 
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प्रतिपत्तिसार होऊगा, एेसा कुमार आप को अध्ययन करना चाहिये । यह्‌ किस कारण 
से ? कुमार ! प्रतिपत्तिसार वाले को अनुत्त रसम्यक्सम्बोषि दष्प्राप्य नहीं होती है ।'" 

वह्‌ बोधिसत्त्व की प्रतिपत्ति भी पारमिता, अप्रमाण तथा संग्रहुवस्तु आदि के 
भेद ( अंश ) के रूप मे आयश्नियमति, रतनमेघ आदि सूत्रों मे विस्तार से कही गयी 
है । उसी प्रकार बोधिसत्त्वो को लौकिक शिल्प आदि स्थानों तक में भो रिक्षा लेनी है, 
तो अलौकिक ध्यान आदि के विषय मेँ कहना ही क्या । अन्यथा कैसे सत्वो के सभी 
भर्थाकारों को करेगे ? संक्षेप मे बोधिसत्व की यह प्रज्ञा तथा उपाय रूपवाली 
प्रतिपत्ति न तो उपाय-मात्र है, ओर न तो प्रज्ञा-माव्रहीहै। जैसा कि आयंविमल- 
कोतिनिर्देशमे कहा है रज्ञा से रदित उपाय तथा उपाय से रहित प्रज्ञा बोधि- 
सत्त्वं का बन्धन है ।'' उपाय के सहित प्रज्ञा तथा प्रज्ञा कै सहित उपाय मोक्ष रूप में 
वणित है । आयंगयाशीष मे भी कहा गया है “संक्षेप मे बोधिसत्वो के येदो मां 
है । दो मार्गो से युक्त बोधिसतत्व-महासत्त्व तो शीघ्र ही अनृत्तरसम्यक्सम्बोधि में 
अभिसंबुद्ध हो जायेगे । वेदाक्याहँ? वेदँ उपाय तथा प्रज्ञा '' 


वहां प्रज्ञापारमिता को छोडकर दान आदि पारमिता तथा संग्रह्वस्तु आदि 
ओर क्षेत्रपरिशुद्धि, महाभोग, बहुपरिवार, सम्पत्ति, सत्तवपरिपाक, निर्माण आदि 
अभ्युदय धमं के संग्राहक सभी कुशलं को उपाय कहा जाता है । प्रज्ञा तो उस उपाय के 
अविपरीत स्वभाव को परिच्छिन्न करने का हेतु है। उससे सम्यग्‌ उपाय का विवेक- 
परिच्छेद करके अविपयंस्त यथावत्‌ रूप से तथा स्वपर अर्थो की सिद्धि करने से मन्त्रं 
से परिगृहीत विष को भांति संक्छेश की प्राप्ति नहीं होती है। जसा किं उसी सूत्रमें 
कहा गया है- “उपाय तो सग्रह का ज्ञान है । प्रज्ञा है परिच्छेद का ज्ञान ।'' जैसा कि 
आयश्नद्धाबलाधान मे भी कहा गया है-““उपाय कौशल क्या है ? जो सभी धर्मो कर 
संग्रह है। प्रज्ञाक्यादहै? जो सभी घर्मोके अमिश्रणकी कुशलता है।'' प्रज्ञाओौ 
उपाय इन दोनों का सेवन भूमि में प्रवेश कर चुके बोधिषत्तवों को भी हमेशा करनों 
चाहिए, न कि केवल प्रज्ञा तथा केवल उपाय का ही । क्योकि-बोधिसत्व की दद 
भूमियों मे भो सभो पारमिताओं का समुदाचार कहा गया है । दशशरुमिसृत्र आदि में 
भी एेसे वचन हँ कि "परिशेषो मे असमुदाचार नहीं है! 

आख्वीं भूमि मं शान्त भाव से विहार करने वारे बोधिसत्वो का भगवान्‌ बुद्ध 
दवारा व्युत्थान कराने से विरोध होगा। जेसा कि उसो मेँ कहा गया है-ह 
जिनपुत्र ! बोधिसत्त्व के इस प्रकार अचा नाम कौ बोधिसत्व भूमि में स्थित ओर पूवं 
प्रणिधान के बलाधान में तथा धमंमुखस्रोत में स्थित हो जाने पर भगवान्‌ बुद्ध उसके तथा 
गतज्ञान का उपसंहार करते हँ । ओर उससे एेसा कहते है-कुलपुत्र ! बहुत अच्छा, बहुत 
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अच्छा । यह्‌ परमाथं क्षान्ति सभी बुद्ध-धर्मो का अनुगम करनेके ल्यिहै। फिरभी 
कुलपुत्र ! जो हमारी दशबल, चारवेशारद्य आदि बुद्ध॒धमं की सम्पत्ति है, वह्‌ तुमको 
नहीं । उस बुद्धधमं की समृद्धि खोजने के लिए ग जाओ, प्रयत्न आरम्भ करो, इस 
क्षान्तरूपी दवार को मत छोडो । ओर फिर भी कुलपुत्र ! तुमने यह जो शान्ति-विमोक्ष 
मे विहार प्राप्त किया है, फिर भी इन अशान्त, अप्रशान्त विभिन्न क्लेशो के समुदाचार 
करने वाले विविध वितर्को से अवरुद्ध चित्त वाले, अज्ञानी (बाल) पुथग्जनों को सौचो, 
अपनाओ । फिर कंहा - कुलपुत्र ! पूवं प्रणिधान को याद करो ओर सत्त्वो कौ अथं 
प्राप्त कराने तथा ज्ञानमुख की अचिन्त्यता को भी । पुनः कुलपुत्र ! यह्‌ तो सभी धर्मो 
की धमता है । तथागतो की उत्पत्ति होने अथवा उत्पत्ति न होने से यह धमता ओर 
धमधातु की स्थितितो स्थितहीहै। जेसे कि सवंधमंशृन्यता तथा स्वधर्मो की 


धि ` हे । इससे केवर तथागत ही प्रभावित नहीं होते, श्रावक तथा प्रत्येकबुद्ध 
इस अविकल्प-घमंता को प्राप्त करते हैं 


पुनः कुल्पृत्र । हमारे शरीर की अप्रमाणता, ज्ञान की अप्रमाणता, बुद्ध्षेत्र की 
अप्रमाणता, ज्ञान के अभिनिर्हार की अप्रमाणता, प्रभामण्डल की अप्रमाणता तथा 
स्वराङ्खविशुद्धि की अप्रमाणता को देखो । तुम भी उसी प्रकार का अभिनिर्हार उत्पन्न 
करो । ओर भी कुलपुत्र ! यह्‌ तो एक ही प्रकाश है जो कि सभी धर्मो का निविकेल्प आलोक 
है । कुलपुत्र ! तथागतं के इस प्रकार के धर्मालोक तो पयंन्तगामी होगे, अपयंन्तकृत तथा 
अपयंन्त सम्बद्ध हो जायेगे, जिनको संख्या, गणना, प्रमाण, उपमा तथा तुलना भो नहीं 
है । उनको जानने के लिए अभिनिर्हार उत्पन्न करो । कुलपुत्र ! दशो दिशाओं की 
अप्रमाणक्षेत्रता को, अप्रमाण सत्त्वता को तथा अप्रमाण धमं विभक्तता को देखो । उन सब 
को गणना करो, तथावत्‌ अभिनिर्हार उत्पन्न करो । हे जिनपुत्र ! इस प्रकार की भूमि 
को प्राप्त बोधिसत्त्व को वे भगवान्‌ बुद्ध इस प्रकार प्रमुख, अप्रमेय, असंख्य ज्ञान के 
अभिनिर्हार कै द्वारो का उपसंहार करते, जिन ज्ञान के अभिनिर्हार द्वारो से बोधिसत्त्व 
अप्रमाण ज्ञान की विभक्तिसे अभिनिर्हार कमं का निष्पादन करते हैं| हे जिनपुत्र! 
तुमको अधिमुक्ति प्राप्त करनी है, तुमको अवबोध करना है । यदि वे भगवान्‌ बुद्ध द्वारा 
उन बोधिसत्त्वो को इस प्रकार सववज्ञज्ञान अभिनिर्हार के द्वारो पर प्रविष्टन कराया 
जाय तो उसका वहीं परिनिर्वाण हो जायेगा ओर सभी सत्त्वं के कायं भी विच्छिन्न हो 
जायेगे ।'' एेषा विस्तार से कहा गया है । आयंबिमलकीतिनिर्देश तथा गयाशीषं मे 
जो कहा गया है, वहु इससे विरुढ ही हो जायेगा, क्योकि वहाँ सामान्य रूपसे ही 
कहा गया है । | 

आयं सवेधमंसंप्रहवेषुल्यमे जो कहा है उसका भी विरोध दही हौ जायेगा । 
उस विषय मे कहा गया है--“हे मञ्जृश्री ! संदधमं के प्रतिक्षेप-कमं का आवरण सूक्ष्म 
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है । मञ्जुश्री ! जो कोई तथागत कै द्वारा कहे गये किसी धमं मे अच्छी संजा उत्पन्न 
करता है, ओर किसी मे अश्णोभन संज्ञा उत्पन्न करता है, वह्‌ सद्धमं पर प्रतिक्षेप करता 
है । उस धमंप्रतिक्षेप करनेवारे से तथागत पर आक्षेप हो जाता है ।'' एेसा विस्तार 
से कहने के बाद फिर बके --“हे मेत्रेय जो इन बोधिसत्वो की संबोधि के ल्यि षट्पार- `. 
मिता का समुदागम ( सम्यक्सिद्धि ) करता है, उसको वे अज्ञानी पुरुष इस प्रकार कहेंगे 
कि- बोधिसत्त्व को प्रज्ञापारमिता में ही शिक्षित करना चाहिए, शेष पारमिताओं से 
क्या ? वे दूसरी उपायपारमिता को दूषित मानते हैँ । अजित ! ( आप ) इसको क्या 
समज्न रहे है ? क्या वहु काशिराज दुबु द्धि था? जिसने कवूतर के लिए अपना मांस 
बाजकोदे दिया ! मैत्रेय ने कहा, भगवन्‌ ! यह्‌ नहीं है । भगवान्‌ ने कहा-मेत्रेय 
बोधिसत्त्वचर्या का आचरण करते समय मेने जिन षट्पारमिताओं से युक्त कुशलमूरों 
का अजंन किया, क्या उन कुशलमूलों ने हानि पहूंचायो ? मेत्रेय ने कहा, भगवन्‌ 
यह तो नहीं । भगवान्‌ ने कहा हे अजित ! आप तो साठ कल्पो तक दानपारमिता का 
सम्यक्‌ अनुष्ठान करते रहे । साठ कल्पो तकं शील्पारमिता तथा साठ कल्पो तक प्रजञा- 
पारमिता का अनुष्ठान करते रहे । उस पर अज्ञानी पुरुष इस प्रकार कटहगे कि 
एक ही नय से बोधि हो सकती है, जैसे कि शन्यतानय से ही । एेसा विस्तार रूप से 
कहा गया है । वेरोचनाभिसम्बोधि मे भी कहा गया है--'“यह सवंज्ञ का ज्ञान तो 
करुणा की जड वाला, बोधिचित्त के हेतु से युक्त तथा उपाय-पयंवसान वाला है ।'' इस- 
किए दोनों का सवदा ही बोधिसत्त्वो को सेवन करना चाहिये | 

इस प्रकार तथागत का अप्रतिष्ठित निर्वाण भी सिद्ध होतादहै। जेसे किं दान 
आदि उपायके द्वारा रूपकाय, क्षेत्र, परिवार आदि महाभोग की फल सम्पत्ति 
का परिग्रहण करने से भगवान्‌ के परिनिर्वाण मेँ भी स्थिति नहीं होगो, प्रज्ञा के 
द्वारा सभी विपर्यासं का सम्यक्‌ प्रहाण हो जनेसे संसार में नहीं रहेगा, क्योकि 
संसार का मूर तो विपर्यास है । इस प्रज्ञा तथा उपाय के स्वरूप वाले प्रतिपत्ति से 
समारोप तथा अपवाद कै अन्तोंका परिहार करके मध्यम-मागं का उद्भव होता है 
क्योकि प्रज्ञा से समारोप अन्त का वजन होता है ओर उपाय से अपवाद अन्त का 
प्रहाण । इसलिए आगयंधमसंगीति मे कहा गया है--“ सुलक्षण तथा अनुब्यञ्जन 
रूपकाय के परिनिष्पादन मे अभिमत होतिहैन किं धमेकायके अभिसमय मात्र मे 
अभिरत ।' पुनः कहा--ग्रज्ञा तथा उपाय से उत्पादित तथागतो की सम्भावना अन्य 
` प्रत्ययो पर अपेक्षित जाननी चाहिए । 


फिर कटा-“धमं को जहाज की भांति जानने वालके द्वाराधर्मो हीका 
्रहाण करना चाहिए, अधमं का तो ओौर पहले ही ।' यह्‌ तो विपरीत मेँ अभिनिवेश 
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का प्रहाण कराने के अभिप्राय से प्रहाण करना चाहिए" एसा कहा गया न कि प्रयोजन 
सिद्ध करनेके लिएभी आश्वय नहीं केना चाहिये। फिर जैसा कहा गयादहैकि 
धमं का परिग्रहण करना चाहिये पर उद्ग्रहण नहीं करना चाहिये । इसका अथं यह्‌ है 
कि-- विपरीत मागं से ग्रहण नहीं करना चाहिए । ओौर जो कहीं पर दान आदि संसार 
काफल कहा गया है, वह॒ तो प्रज्ञा से रहित दान आदि के पूर्वंवणित उतने ही कुशल- 
मूल से संतुष्ट होने वालों के विषय में श्रेष्ठ कुशलमृखों पर प्रोत्साहित करने के लिए 
है। यदिएेसा नहीं होता तो .आ्यंविभलकोतिनिदेश आदि पूर्वोक्तं सब विरद ही 
हो जायेगा । इसलिए यह सिद्ध हमा कि- प्रज्ञा तथा उपाय दोनों का ही सेवन 
करना चाहिये । 


वहाँ प्रज्ञा से परिगृहोत दान आदि पारमिता" का नाम प्राप्त करते है, अन्यथा 
नहीं । अतः दान आदि की परिशुद्धि के किए समाधि में स्थित होकर प्रज्ञा उत्पन्न 
करने के किए यत्न करना चाहिये । 


अब वहां पहले श्रुतमयी प्रज्ञा उत्पन्न करनी चाहिए । तब उससे आगम के 
अथं का अवधारण होता है, उसके बाद चिन्तामयी प्रज्ञा कै वारा नीताथं तथा नेयार्थं 
का भेदन करते हैँ । तब उससे निश्चय करके भूत अथं की ही भावना करनी चाहिये, 
न किं अभूत अथं की । अन्यथा विपरीत की भावना ओर विचिकित्सा का भी निवारण 
न होने से सम्यक्‌ ज्ञान का उदय नहीं होगा । इसलिए भावना व्यथं हो जायेगी, 
जेसे कि तीथिकों की भावना । जैसा कि भगवान्‌ ने सभाधिराजमें भो कहा है- 


“यदि धर्मो मे नैरात्म्य का प्रत्यवेक्षण हो, ओौर उसका प्रत्यवेक्षण करके यदि 
भावना करे तो वही फल ( रूपी ) निर्वाण की प्राप्तिकादहैतुहै। जो अन्यहैतु है, 
वे तो शान्ति के लिए नहीं होते ।' 


इसलिए चिन्तामयी प्रज्ञा के द्वारा युक्ति तथा आगम से परीक्षण करके सम्यक्‌ 
( तत्तव या ) वास्तविक स्वरूप की भावना करनी चाहिये । वस्तुओं का स्वरूप 
परमार्थतः अनुत्पाद ही है, यह्‌ युक्ति तथा आगम से निश्चित किया गया है । उसमे 
भागम से जेसा कि आयेधमंसङ्कखीति मे कहा गया है--“अनुत्पाद ही सत्य है, उत्पाद 
आदि अन्य धमं तो असत्य हैँ ।'' यह्‌ भी परमाथ के अनुकूल होने से अनुत्पाद सत्य है, 
एसा कहा गया है | परमाथंतः न उत्पाद है ओर न अनुत्पाद, क्योकि वह सभी 
व्यवहारो से परे है । फिर उसीमे कहा गया दै--““कुलपुत्र ! लोक की स्थिति उत्पाद 
तथा निरोध के अभिनिवेश पर है । इसकिए महाकरुणावान्‌ तथागत ने जगत्‌ के भय- 
स्थानों का निवारणं करने के लिए व्यवहारवश कहा था किं “उत्पाद होता है, निरोध 
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होता है, न कि ( परमार्थतः ) इसेमें किसी भी धमं कां उत्पाद होता है ।'' भयंबुद्ध- 
सङ्कीति मे भी कहा गया है--'योनिशः पृच्छाक्याहै? योनि कणाद? कहा गया 
कि अनुत्पाद योनि है, उसकी पृच्छा योनिरःपृच्छा है । फिर उसमे कहा-“सभी धमं 
चकारमुख है, क्योकि नाश तथा उत्पाद से रहित है । ( ओर ) सभी धमं अभाव- 


मुख दै, क्योकि स्वभावता से शुन्य हैँ । आयंत्यद्रयवि भाग मे भी “अनुत्पाद समता 


होने से सभी धर्मो की समता है'", एसा कहा गया है । प्रज्ञापारमिता मे भी कहा 
गया है-"हे सुभूति ! रूप तो रूपस्वभाव से शून्य है, विज्ञानपयेन्त विज्ञान के 
स्वभाव से शुन्य है, क्योकि स्वलक्षण-गन्यता के आधार पर है । 
हस्तिकक्ष्य मे भी कहा गया है-- 
“जिसका उत्ाद सम्भव हो, एेसी कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं है | असम्भव वस्तुओं 
मे अज्ञानी लोग सम्भव की इच्छा करते हैँ ।'' 
पितापुश्रसमागम मे भी कहा गया है--“ये सभी धमं त्रिकाल मे समता से ही समान 
है । अतीत कालम भी सभी धमं स्वभौवरहित थे, वतमान काल पर्यन्त स्वभाव 
से रहित हैँ '' इस प्रकार आगम से परीक्षण करना चाहिये । 


युक्ति के वारा स्थिर किये गये आगम के अर्थो को अन्यो के द्वारा अन्यथा कर 
सकना सम्भव नहीं है । इसलिए युक्ति से भी परीक्षण करना चाहिये । अब संक्षेप में 
युक्ति कटी जा रही दँ । वस्तुओं की उत्पत्ति विना हतु के होगी अथवा हेतु से ? कभी- 
कभी ही दिखाई पड़ने से विना हेतु के उत्पाद नहीं होगा । यदि कारण की अपक्षा 
न होगी तो अन्तर नहीं हो सकेगा, इसलिए उत्पाद-काल कौ भांति सदा ओौर सवत्र 
वस्तुं क्यों न होने रूगेगी ? अभाव काक से भी अन्तर न होने के कारण उत्पत्ति के 
समय मे भी नहीं होगी, तो इस प्रकार देतु के विना (उत्पाद) उचित नहीं है । सहेतु से 
भो ( उत्पाद नहीं है ), वयोकि जसा तीधथिकों ने ईशर आदि नित्य-हेतु कल्पित किया 
है, उससे भी वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योकि उत्पाद क्रमशः दिखाई देते हैँ । अवि- 
कल हेतुओं के फल का क्रमशः उत्पन्न होना उचित नहीं है, क्योकि वह्‌ निरपेक्ष है । स्वयं 
समथं ईश्वर आदि को अन्य की अपेक्षा नहीं होती, क्योकि नित्य होने के कारण अन्यो 
के उपकार की आवर्यकता नहीं पडेगी । अनुपकारी मे अपेक्षा का योग नहीं होता । 
इसीलिए ईश्वर आदि की सवंसामर्थ्यो से शून्य होने के कारण वन्ध्यापुत्र आदि की भांति 
निःस्वभावता ही है । वस्तु अथंत्रियासमथं होने के कारण वह्‌ ( निरपेक्षतः ) किसी भी 
कायं को कऋरमदाः उत्पन्न करने मे समथं नहीं है, जैसा कि पहले विचार किया गया है । 
युगपद्‌ भी (उत्पाद) नहीं होगा, क्योकि इस प्रकार सभी कार्यो को युगपद्‌ उत्पन्न करके, 
बाद मे भो यदि वह्‌ वैसा ही उत्पाद कर सके, तब फिर से भी समथंस्वभाव की अनुवृत्ति 
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टोने से पहर जेसी कायं कौ उत्पत्ति की सम्भावना होने ्गेगो । अनुवृत्ति न होने पर 
पूवेस्वभाव का परित्थाग कर देते से अनित्यता की सम्भावना होने कोगी । 

इस लिए नित्य नाम कौ कोई भी वस्तु नहीं है । इसीलिए भगवान्‌ ने कहा था 
कि “हे महामते ! आकाश, निरोध, निर्वाण आदि अकृत वस्तुओं पर अभिनिवेश 
करके समारोप होता है, वही असत्‌ का समारोप है।'' इस प्रकार इनका नित्यसे 
उत्पाद युक्त नहीं है । अनित्य से भी नहीं है, क्योकि इनमें भूत ओौर भविष्य के अवस्तु 
होने से उससे उत्पाद अयुक्त है, क्योकि बिना हेतु के उत्पाद की सम्भावना होने लगेगी । 
समान तथा असमान काल मे उससे उत्पाद न होने से वतमान से भी उत्पाद नहीं 
होगा । इस प्रकार उत्पादकों का काल समानसे नहीं होता है, क्योकि हेतुके 
स्वभाव कौ भांति कायं की भी तत्समानकालता निष्पन्न होने लगेगी । भिन्न कारुसे 
भी उत्पत्ति नहीं होती, क्योकि यदि कालान्तर के व्यवधान से उत्पाद होने ख्गेगा तो 
अतीत आदि से उत्पत्ति होने लगेगी । अव्यवधान से भी उत्पाद मानने पर पूरी तरह 
यदि व्यवधान हो तो एक हौ क्षण में सभी क्षणो का अनुप्रवेश होगा, अतः कल्पके भी 
क्षणमात्र मे हो जाने का प्रसद्ध होगा । यथा परमाणुओं का सभी ओर संयोग होने पर 
तो पिण्ड के भौ अणु मात्र होने का प्रसद्ध आ जायेगा । यदि एक अंशसे संयोगहोतो 
क्षण के सावयव हो जाने की सम्भावना होगी । स्वतः भी उत्पन्न नहीं होते, क्योकि 
निहेतुक पक्षमें ही इस पक्ष का संग्रह हो जायेगा ओर स्वयं अपनेमें ही कर्ताका 
विरोध होगा । दोनों से भी ( उत्पाद सम्भव ) नहीं, क्योकि दोनों पक्षो मे होने वाले 
दोषों को सम्भावना होने कगेगी । 

इसलिए ये सभी भाव परमाथंतः अनुत्पन्न ही हैँ । संवृति मे उत्पाद के विद्यमान 
होने से आगम आदि का विरोध नहीं होगा, जेसाकिं भगवान्‌ने भो कहाहै- 

“वस्तुओं की उत्पत्ति संवृति से है । परमाथंतः वे निःस्वभाव हैँ । निःस्वभाव पर 
होने वारी जो भ्रान्ति है, वही सम्यक्‌ संवृति मानी गयी है ।' 

यही युक्ति भगवान्‌ को अभीष्ट है, क्योकि शालिस्तम्बर आदि सूत्रों मे स्वतः, परतः, 
उभयतः ओर विना हेतु के उत्पाद का निषेध किया गया है । 

अथवा इस प्रकार युक्ति से परीक्षण करना चाहिये । भाव दो प्रकारके ह- 
रूपी तथा अरूपी । इनमे जो घडा आदि सूपो, वे तो अणुदाः विभिन्न रूप वाले 
होने के कारण एकं स्वभाव के नहीं हँ । अगे-पीछे अवस्थित अणु पूवं आदि दिग्मेदों से 
पृथक्‌ किये जाने पर सिद्ध नहीं होते है । अणुओं के संचयात्मक होने के कारण अनेक- 
स्वभाव भी ठीक नहीं है। ओौरनतो एक तथा अनेक स्वभाव के अतिरिक्त वस्तुका 
कोद अन्य स्वभाव है। अतः ये रूपवान्‌ भाव तो स्वप्न आदिमे उपलब्ध रूप 
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आदि की भाति परमाथंतः नि.स्वभाव ही हँ । यह तो भगवान्‌ ने भयलड्‌कावतार मे 
कहा भी है “ओर फिर महामते ! गाय की सींग भी अणुञओं मे विभक्त करने पर नहीं 
रह सकती है। अणु भी विभक्त करने पर अणुओं के लक्षण से युक्त नहीं रह पारयेगे 


ओर जो अरूपी है, वे भी उसी प्रकार परीक्षण करने पर निःस्वभाव ही ह। 
ठेसा मानना चाहिये कि जैसे बाहर के नील आदि अथं, न होने के बल से विज्ञान 
आदि अरूपी स्कन्ध ही नील आदिके रूप मे अवभासित होति है । भगवान्‌ तेभी 
कहाहैकि- 

“बाह्य रूप नहीं है । अपना चित्त ही बाहर दिखाई देता है ।'" इसलिए नील 
आदि विभिन्न आकारोंमे दिखाई देने के कारण तथा ग्राह्य-प्राहक के आकारोंमें 
दिखाई देने से इनका एक स्वभाव होना ठीक नहीं है, क्योकि एकं ओर अनेक में 
विरोध होने से एक का अनेक के स्वभावका होना ही भनुचित है । किसी एक का 
स्वभाव असिद्ध होने पर अनेकरूपता भी उचित नहीं है, क्योकि अनेक तो एक का 
समूह ही हे । 

यदि ये ठे ही रूप आदि के आकार प्रतीत होते है, एेसा मानते है तो विज्ञान 
भी असत्य हो जायेगा, क्योकि विज्ञान भी उसके स्वरूप से भिन्न नहीं होगा । स्वयं 
प्रकारमान स्वरूप के अतिरिक्त विज्ञान का कोई अन्य रूप नहीं है । रूप आदि अपने 
आप ही आभासित होते है, तो ज्ञान के स्वरूपको प्राप्त वेभीमिथ्याहो जायेगे। 
अतः सारे ही विज्ञान को मिथ्या मानना होगा । इसीक्िए "विज्ञान तो माया कौ भांति 
है" एेसा भगवान्‌ ने कटा है । इसक्िए एक तथा अनेक स्वभाव से, शून्य होने के 
कारण ये सभी वस्तुये परमाथंतः सत्य नहीं है, एेसा निश्चित है । यही अथं भगवान्‌ ने 
आयेलङ्ावतारमे कहादटै- 


"जैसा दपंण मे रूप एकत्व तथा अन्यत्व से विर्वाजत है, ओर दिखाई तो देता है, 
किन्तु वहाँ होता नही,वेसी ही वस्तुओं की स्थिति है 
"एकत्वान्यत्वर्वाजतम्‌' इसका अथं है-एकत्व तथा अन्यत्व से रहित । फिर 
कहा गया है-- 


“नुद्धिके द्वारा विवेचित के स्वभावका ग्रहण नहींहो पाताहै) इसक्छिएवे 
निरभिलाप तथा निःस्वभाव भी प्रददित किये गये है ।' 
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इस प्रकार चिन्तामयी प्रज्ञा के द्वारा भूताथं का परीक्षण करके उस का प्रत्यक्ष 
करने के क्लिए भावना-मयी प्रज्ञा को उत्पन्न करना चाहिए । बहूभ्रुत आदि मात्र होने 
से अथं प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, एसा आयेरत्नमेघ आदि में कहा गया है । प्रतिपत्ति 
करने वालों को ही अनुभव होता है । अ तिस्पष्ट ज्ञान-आलोक के उदय के बिना 
सम्यक्‌ (अथं) पर ठका हआ तम (अन्धकार) का आवरण दुर नहीं होता । अनेक बार 
भावना करने पर अभूत-अथं मेँ भो अतिस्फुट ज्ञान उत्पन्न होता है । जसे कि अशुभ 
तथा पुथ्वीकृत्स्न आदि की समापत्ति करने वालों को ज्ञान होता तो फिर भूताथं के 
लि कहना ही क्या ? इस प्रकार की गयो भावना का फल परिस्पुटज्ञान है, इसलिये 
सफलता है एेसा भगवान्‌ ने पसषमाधिराजमे कटा है- 


“आप लोगों को अवबोधित करता हँ प्रतिवेदन करता हँ कि जेसे-जैसे मनुष्य अनेक 
बार परीक्षण करेगा वैसे-वैसे उस पर स्थित उन विकल्पों से चित्त आचरित होता 
जायेगा ।'' 


ठेसा विस्तार से कहा गया है । इसलिए तत्तव को साक्षात्कार करने का इच्छुक भावना 
मे प्रवृत्त होता है । 


इसमें प्रथम ही योगी को चित्त स्थित करने के लिए शमथ सिद्ध करना चाहिए । 
चित्त की जरू के समान चञ्चल होने से शमथ के आधार के विना स्थिति नहीं है। 
असमाहित-चित्त से यथाभूत जानना सम्भव नहीं है । भगवान्‌ ने कटा है कि-“समाहित 
चित्त के द्वारा यथाभूत को जानता है ।'' वह शमथ-ाम आदि कामनाओं मे निरपेक्ष 
सम्यक्‌ प्रवृत्ति मेँ स्थित, दुःखादि अधिवासना के स्वभाव वारे, वीये प्रारम्भ किये हुये 
( व्यक्ति ) को शीघ्रता से सिद्ध होता है। इसक्एि आयंसंधिनिर्मोचन आदिमे भी 
दान आदि उत्तरोत्तर के कारणकेरूपमें कहे गये है । 


इस प्रकार शीलं आदि शमथ-सम्भारों मेँ स्थित रहकर मन के अनुकूल स्थानं 
मे सभी बुद्धो तथा बोधिसत्वो को प्रणाम आदि करके, पाप की देशना तथा पृण्यका 
अनुमोदन करके, सकल जगत्‌ के उद्धार के आदाय वाला महाकरुणा को अभिमुख 


करके, शरीर सीधा करके, सुखासन पर बैठकर, पयंड्कबधिकर समाधि को 
अभिनिष्पन्न करे । 


वहां पह संक्षेप मेँ जिस वस्तु का जितने प्रकारसे विचार करना चाहिए, 
जो सभी वस्तुओं का संग्रह हो जाता है, उस पर चित्त प्रतिष्ठित करना चाहिए । संक्षिप्त 
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वस्तु रूपी तथा अरूपो भेदसे दो प्रकार की है । आदिकर्मिक के विक्षेप दोषको दूर 
करने के लिए फिलहाल संक्षिप्त का आलम्बन करना उचित है । जब मनस्कार पर 
विजय प्राप्त कर केता ह, तब स्कन्ध, धातु आदि भेदो से संशोधन करके विस्तार का 
भी आलम्बन होता ही है । जेषा कि आयंसन्धिनिर्मोचन आदि में कहा गया है कि-- 
योगियों का अठारह प्रकार की शुन्यता के आलम्बन आदि के भेद से अनेक प्रकार 
का आलम्बन है । 


यहीं पर भगवान्‌ ने सत्त्वो के उपकारहेतु रूपी, अरूपी आदि के भेद से संक्षेप 
मध्य तथा विस्तारके द्वारा वस्तुओं का भेद अभिधमं आदिमे कहा है। ओर उस 
वस्तु को अध्यारोप तथा अपवाद का परिहार करने के लिए स्कन्ध, धातु आदिके 
संग्रह के रूप मे गिनना चाहिये । तब सववस्तुओं के संग्रह का निश्चय करके उसी पर 
चित्त को पूनः पुनः प्रवृत्त करना चाहिये । । 


जब बीच मे राग आदि से चित्त बाहुरकी ओर विक्षिप्त हो जये, तब विक्षेप 
को जानकर अशुभ आदि कौ भावना से विक्षेप को शान्त करके पुनः उसी पर बारंबार 
चित्त को प्रवृत्त करना चाहिये । अशुभ आदि कौ भावना के क्रम यहाँ विस्तार के 
भय से नहीं लिखे गये हैँ । जब चित्त को वहाँ अनभिरत देखे, समाधि के गुणो को 
देखने से उस पर अभिरतिकी भावना करे, विक्षेप के दोषों के दिखाई पड़ने से 
अरति को शान्त करना चाहिए । फिर जब स्त्यान तथा मिद्ध से अभिभूत होने कै 
कारण आलम्बन ग्रहण के अस्पष्ट होने से चित्त छोन हो, तब अलोक संज्ञा को भावना 
कै द्वारा अथवा परममुदित वस्तु बुद्ध, आदि के गुणों का मनस्कारके द्वाराख्यका 
उपशमन करके उसो आलम्बन को ओर भी दृढता के साथ ग्रहण करे । 
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जब पूवं काल के हंसने, रमण आदि क स्मरण से बीच-बीच में चित्त मे ओद्धत्य 
दिखाई पडे, तब अनित्यता आदि संवेगो पर मनस्सिकार से ओद्धत्य को प्रशान्त करना 
चाहिये । फिर उसी आलम्बन पर चित्त की अभिसंस्कार के बिना प्रवृत्ति कराने 
म प्रयत्न करना चाहिये । जब लय ओर ओद्धत्य दोनों से रहित होने के कारण चित्त 
समप्रवृत्त तथा स्वरसवाही दिखलाई पड़े, तब आभोग को शिथिल करके उपेक्षा करनी 
चाहिये । जब समप्रवृत्ति होने पर यत्न किया जात। है, तब चित्त विक्षेप में पड़ 
जाताहै। 


जब उसो आलम्बन मे अनभिसंस्कार मे चित्त जबतक इच्छानुसार प्रवृत्त हो 
जाता है, तब एेसा जानना चाहिए कि 'शमथ' निष्पन्न हो गया है । कमथ का स्वभाव 
तो चित्त की एकाग्रतामात्र है, यही सभी शमथों का सामान्य-लक्षण है। इसका 














प्रथम 259 


आलम्बन तो अन्श्चित हीदै। इस मागं को प्रज्ञापारमिता आदिमे भी भगवान्‌ ने 
कहा है- जैसा कि "वहाँ चित्त स्थापित करता है, संस्थापित करता है, अवस्थापित 
करता है, उपस्थापित करता है, दमन करता है, शान्त करता है, व्युपशान्त करता है, 
एकाग्र करता है, समाहित करता है," इन नव पदों से कहा गया है । 


वहाँ स्थापयति" का तात्पयं है चित्त को आलम्बन से बधना, 'संस्थापयति' 
का तात्पयं है उसी आलम्बन पर प्रबन्ध के साथ प्रवृत्त करना । अवस्थापयति! का 
तात्पयं है विक्षेप को जान कर परिहार करता है । "उपस्थापयति" का तात्पयं है विक्षेप 
प्रहाण करते हये आगे आगे पूनः उसी आलम्बन पर स्थापित करता है । (दमयति! का 
तात्पयं है रति को उत्पन्न करता है । शमयति" का तात्पयं है विक्षेप के दोषों को देखकर 
अरति का प्रशमन करता है। व्युपशमयति' का तात्पयं है स्त्यान-मिद्ध आदि उभरे 
हुये को प्रशान्त करता है । “एकोतीकरोति' का तात्पयं आलम्बन मे अभिसंस्कार के 
विना प्रवृत्ति कराने मेँ यतन करता है । समादधाति" का तात्पयं है चित्त-समता हो जाने 
पर उपेक्षा करता है । अर्थात्‌ समन्वाहुरण करता है, ये इन पदों के अथं है, जिनको 
आयंमेत्रेय तथा पूवेवर्ती आचार्यो ने किया है । 


संक्षेपतः सभी समाधियों के छः दोष होते हैँ कौसीद्य, आलम्बन-संप्रमोष, ल्य, 
ओौद्धत्य, अनाभोग तथा आभोग । इनके प्रतिपक् मे आठ प्रहाण-संस्कारो की भावना 
करनी चाहिये । वे है--श्रद्धा, छन्द, व्यायाम, प्रश्चन्धि, स्मृति, सम्प्रजन्य, चेतना तथा 
उपेक्षा । इनमे से प्रथम चार कौसीद्य के प्रतिपक्ष हैँ । इस प्रकार समाधिकं गुणों 
म अभिसम्प्रत्यय-लक्षणयुक्त श्वद्धा के कारण वहाँ योगी की अभिलाषा उत्पन्न होती 
है । तत्पश्चात्‌ अभिलाषा से ( योगी ) वीयं आरम्भ करतेर्है, उस वौयेके बलसे 
काय तथा चित्त की कमेण्यता प्राप्त करते हँ । उससे काय तथा चित्त की प्रश्रन्धि 
से कौसीद्य को निवृत्ति होती है। इसच्ए श्रद्धा आदि की भावना कौसीद्य के प्रहाण- 
हेतु करनी चाहिये । स्मृति तो आलम्बन-सम्प्रमोष का प्रतिपक्ष है । सम्प्रजन्य ख्य 
तथा ओद्धत्य करा प्रतिपक्ष है, क्योकि इससे ख्य तथा ओद्धत्य का सम्यग्‌ रूप से बोध 
होता है । ख्य ओर भौद्धत्य का प्रशमन न होने के समय अनाभोग दोष होता है । 
इसके प्रतिपक्ष के रूप मे चेतना की भावना करनी चाहिए । ल्य तथा ओौद्धत्य का 
प्रशमन होने पर जब चित्त प्रशमवाही होता है, तब आभोग दोष होता है । उसके 
प्रतिपक्ष मे उस समय उपेक्षा की भावना करनी चाहिए । 

इन आठ प्रहाण-संस्कारों से युक्त समाधि परमकर्मण्य होता है । उससे ऋद्धि 
आदि गुणों को सिद्ध करतारहै। इसीसे सूत्रोंमें कहा गया है किं आठ प्रहाण 
संस्कारों से युक्त ऋद्धिपद की भावना करं ।'' वहु चित्त की एकाग्रता उत्तरोत्तर 
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क्मण्यता के सम्प्रयोग से ओर आलम्बन आदि गुणों का विशेषयोग होने से ध्यान, 
अरूपि-समापत्ति ओर विमोक्ष आदि के नाम को प्राप्त करती है! 


इस प्रकार जब उपेक्षा वेदना से युक्त होती है, ओर वह्‌ सवितकं तथा सविचार 
होती है, तब अनागम्य कहलाती है, क्योकि प्रथम ध्यान का प्रयोग चित्त है। जब 
काम-तुष्णा तथा पाप-धर्मोँ से विविक्त हो जाता है, वितकं, विचार, प्रोति, सुख ओर 
अध्यात्म-सम्प्रसाद से युक्त हो जाता है, तब श्रथम-ध्यान' कहा जाता है \ इससे प्रथम 
ध्यान वितकं मात्र से रहित होता है, ओर ध्यानान्तर' कहखाता है । जब वितकं तथा 
विचार से रहित ओर प्रथम ध्यान भूमिकी तुष्णासे विविक्त होतादहै, प्रीति, सुख, 
अध्यात्म-सम्प्रसाद से युक्त होता है, तब द्वितय ध्यान कहा जाता है । जब द्वितीय ध्यान 
भूमि की तृष्णा से विविक्त होता है, सुख, उपेक्षा, स्मृति तथा सम्प्रजन्य से सम्प्रयुक्त 
होता है, तब तृतीय ध्यान कहा जाता है । जब तृतीय ध्यान भृमिकी तृष्णा से 
विविक्त होता है, अदुःख, असुख, उपेक्षा तथा स्मृति से सम्प्रयुक्त होता है, तब चतुथं 
ध्यान कहा जाता है । इस प्रकार अरूपि-समापत्ति, विमोक्ष, अभिभवायतन आदि से 
भी आलम्बन तथा आकार आदि के भेदो से जोड़ना चाहिये । 


इस प्रकार आलम्बन पर चित्त स्थिर करके प्रज्ञा से विवेचन करना चाहिये, 
जिससे ज्ञानारोक उत्पन्न होने से सम्मोह्‌ के बीज का अत्यन्त प्रहाण होगा, अन्यथा 
तीथिकों की भांति समाधि मात्रके द्वारा क्लेश प्रहाण नहीं होगा। जेसा किं सुतर 
( समाधिराज ) मे कहा गया है- 


“इस समाधि की भावना भले ही की जाये,उससे आत्मसंज्ञा का विनाश नहीं 
होता, उससे पुनः क्लेश प्रकुपित होगे,जेसे कि उद्रेकं की समाधि-भावना |" 


इस विषय मे आयकङ्कावतारमे संक्षेपमे प्रज्ञा की भावना का क्रम 
कहा गया है - 


“"चित्तमात्र पर आरूढ हो करके, बाह्य अथं को कल्पना न करे । तथता के 
आलम्बन पर स्थिर रहकर, चित्त-मात्र का भी भतिक्रमण करे । चित्तमात्र का 
अतिक्रमण करके निराभास का अतिक्रमण करे । निराभासमे स्थितजो योगी 
होगा, उसे महायान दिखेगा । अनाभोग को गति शान्त होती है ( ओौर वह्‌ ) 
प्रणिधानं से विशोधित होती है। श्रेष्ठ नैरात्म्य-ज्ञान को निराभासके द्वारा 
देखता है ।'' 
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इसका यहु अथं है कि-प्रथम योगी, जो रूपी धमं बाह्य-अथं के रूप में दूसरों 
के द्वारा परिकल्पित किये गये है, उनका विचार करे कि क्याये विज्ञानसे अलग 
भथवाये विज्ञान हीह, जो उसी प्रकार दिखकायी देताहै? जेषे करि स्वप्नकी 
अवस्था मे । वहाँ विज्ञान से बाहर परमाणुशः विचार करे ओौर परमाणुओं का भी भागों 
मे परीक्षण करने पर योगी उन अर्थो को नहीं देखेगा । उसे उनके दिखाई नहीं पडने से 
फेसा प्रतीत होने लगता है कि यह्‌ सब तो चित्तमात्र है, बाह्य-अथं तो है ही नहीं। 
उसे एेसा कहा गया है--““चित्तमात्र पर आरूढ होकर बाह्याथं की कल्पना न करे ।'" 
रूपी धमं कै विकल्पों का प्रहाण करना चाहिए- यह इसका अथं है । 


उन उपलन्धि लक्षण वाले ( भावों ) का परीक्षण करने पर उनकी अनुपलब्धि 
हो जाती है। इस प्रकार रू धर्मों का विवेचन करके अरूपो का विवेचन करना 
चाहिये । जो चित्तमात्र रहता है, वह भी ग्राह्य के न होने से ग्राहक संगत नहीं होता, 
क्योकि ग्राहक को ग्राह्य की अपेक्षा होती है । इसलिए चित्त ग्राह्य तथां ्राह्क से 
विविक्त, अद्यही है एेषा विचार करना चाहिये । अद्रय लक्षण है -- 


“तथता के आलम्बन पर स्थित रहकर (उस) चित्तमात्र का भी अतिक्रमण करना 


चाहिये ।'' 


ग्राहक आकार का अतिक्रमण करना चाहिए । द्य का निराभास ही अद्रय ज्ञान पर 
स्थित होना चाहिए, इसका यह अभिप्राय है। 


इस प्रकार चित्तमात्र का भी अतिक्रमण करके, जो हय-निराभास ज्ञानदहै 
उसका भी अतिक्रमण करे, क्योकि स्वतः तथा परतः भावों की उत्पत्ति युक्त नहीं है 
ओर ग्राह्य तथा ग्राहक मिथ्या ही है । उससे भी वे अव्यतिरेक होने से उसका भी सत्यत्व 
उचित नहीं है, एेसा विचार करे । वहाँ अद्रय-ज्ञान मे भी वस्तुता का अभिनिवेश 
त्याग देना चाहिये । अद्रय-ज्ञान के निराभास ज्ञानमें ही रहना चाहिए, इसका यह्‌ 
अभिप्राय है \ एेसा होने पर वहु सभी धर्मों कौ निःस्वभावता की प्रतिपत्ति में स्थित 
हो जाता है । उसमें स्थित होने वारे का परमतत्त्व मे प्रवेश होने से निविकल्प समाधि 
मे प्रवेदरा हो जाता है) 


जब योगी अद्वय-ज्ञान के निराभास-ज्ञान मेँ स्थित हो जाता है, तब परमतत्त्व में 
स्थित हो जाने से बहु महायान को देखता है \ जो परमतत्त्व का दशंन है वही महायान 
कहलाता है । यही वहु परमतत्त्व है, जो सभी धर्मो को प्रज्ञाचक्षु के द्वारा परीक्षण करने 
वाङ़े को सम्यग्‌ ज्ञान के प्रकाशा का उदय होने पर सत्य का दशंन है । जसा कि सुत्रमे भी 
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कहा गया है कि--“"परमाथं-दरन क्या है ? सभो धर्मो का दशंन न होना । यहाँ इसी 
तरह का अदर्शन अभीष्ट हैन कि आंखों को बन्द किय हये ओर जन्मसे अन्धो को 
भाति प्रत्यय की अपूणंता अथवा मनसिकार न होने से जो अदशंन है । 


इसल्यि भावों के अभिनिवेश आदि की विपरीतता की वासना का प्रहाण न होने 
से असंज्ञि-समापत्ति आदि से उठे हृए ( व्यक्ति ) की तरह योगी अमुक्त हौ होगा, 
क्योकि भाव आदि मे अभिनिवेश के मूरभूत राग आदि क्लेश-समूह्‌ पुनः उत्पन्न होते 
है । “राग आदि की जड़ भावों का अभिनिवेश है'' एेषा आर्मसत्यद्रयनिर्देश आदि 
मे भी कहा गया है । अविकल्पप्रवेशधारणीमे जो कहा गया है कि 'अमनसिकार 
से रूप आदि निमित्तो का प्रहाण करता है ।'' वहाँ भी प्रज्ञा के दवारा परीक्षण करने पर 
जो अनुपलब्धि होती है, वही अमनसिकार का अभिप्राय है, न कि मनसिकार का अभाव 
मात्र | क्योकि असंज्ञिसमापत्ति आदि की भांति अनादि काल से रूप आदि मे अभिनिवेश 
वाले मनसिकार का परित्याग मात्र करने से प्रहाण होता नहीं । 


संशय का प्रहाण न करे तो पूर्वोपलन्ध रूप आदि मे अभिनिवेश से मनसिकार 
का परिवजंन करना सम्भव नहीं । जैसे कि अग्नि का परिव्जन न करे तो दाह का 
परिवज॑न नहीं होता है । इस प्रकार इन रूपादि मिथ्या विकल्पों को कण्टक आदि की 
भांति चित्त से अपने हाथों के द्वारा निकाला नहीं जा सकता 1 फिर कंसे ? संशय के 
बीजों को हटाने से । वहीं संशय के बीज को योगी कौ समाधि का आलोक होने पर 
प्रज्ञा की आंखों से परीक्षण करके, पू्वंतः उपलन्ध तथा उपलन्धिलक्षण प्राप्त रूपादि 
की अनुपलन्धि होने से रज्जु मे सपं के ज्ञान की भांति दूर किया जा सकता है, अन्यथा 
नहीं । उसी प्रकार संशय का बीज दूर होने से रूप आदि निमित्तो के मनसिकार का 
त्याग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं । एे्ा न हो तो समाधि का आलोकन होने से 
रज्ञा की चक्षु से भी न दिखाई पड़ने पर अन्धकूप मे स्थित मनुष्य को घर के अन्दर पडे 
हए घट आदि में संशय होता है, उसी प्रकार योगी को भो रूपादि के अस्तित्व का संशय 
निवृत्त नहीं होता है । उसके निवृत्त न होने से आंखों का तिमिर दोष दूर न कर पाये 
हये की भांति जो अनुचित मिथ्या रूप आदि का अभिनिवेश प्रवृत्त होता रहेगा, ओर 
वहु किसी के भी द्वारा दूर नहीं किया जा सकेगा । | 


इसलिए समाधि के हाथ से मन को पकड़कर अतिसूक्ष्म प्रज्ञारूपी शस्त्र के 
द्वारा उस चित्त मे विद्यमान रूप आदि के प्रति होने वाले मिथ्या-विकल्प के बीजरूपौ 
रोग का निराकरण करना चाहिये । इस प्रकार जड से उखाड़ गये वृक्ष भूमि पर नहीं 
जमते, उसो प्रकार निर्मल होने से ( पुनः) मिथ्या-विकल्प चित्त मे उत्पन्न नहीं 
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होगे । अतः एव आवरण प्रहाण करने के छिए शमथ तथा विपदयना ( दोनों का ) 
युगनद्ध-वाही मागं भगवान्‌ ने निर्दिष्ट किया है, क्योकि--““वे दोनों अविकल्प-सम्यग- 
ज्ञानकेहैतु है ।'' 


जैसा किं ( सूत्रम) कहा गया है- 


“शील मेँ स्थित होकर समाधि प्राप्त होती है, समाधि प्राप्तहोनेपरही प्रज्ञाकी 
भावना होती है। प्रज्ञासे विशुद्ध ज्ञान होता है ओर विशुद्ध ज्ञान वाले को शील- 
सम्पत्ति होती है ।'' 


इस प्रकार जब शमथ के द्वारा आलम्बन मँ चित्त स्थिर कर दिया जाता है, 
तब प्रज्ञाके वारा विचार करने पर सम्यगृज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। तब 
आलोक कै प्रकाशित होने पर अन्धकार के निरास की भांति आवरण दुर हौ जाता 
है । अतः ये दोनों आंख तथा प्रका की भांति सम्यगृज्ञान को उत्पन्न करने में 
परस्पर अनुकूल स्थित होते हैँ । आलोक तथा अन्धकार कौ भांति एक का दूसरे से 
विरोध नहीं है । समाधि अन्धकार के स्वभावका नहींदहै। तबक्यादहै? चित्तकी 
एकाग्रता क लक्षण वाला है । "वह्‌ समाहित होकर वास्तविकता को जानता है ।' इस 
वचन के कारण वह प्रज्ञा से पूर्णतः अनुकूल ही हो जाताहै, नकि विरोधी । इसक्ए 
समाहित की प्रज्ञा से परीक्षण करने पर सभी धर्मो कौ उपरुन्धि नहीं होगी, वही परम 
अनुपलम्भ है । योगियों के उक्त तरह के अवस्थान के लक्षण तो अनाभोग है, क्योकि 
उसके परे अन्य द्रष्टव्य नहीं रह्‌ जाता है । शान्त" तो भाव, अभाव आदि विकल्प के 
लक्षण वारे सारे प्रपञ्चो का उपरम है । 


इस प्रकार जब योगी को प्रज्ञा से परीक्षण करने पर वस्तु का स्वभाव कुछ भी 
उपलब्ध नहीं होता है, तब उसको भाव-विकल्प नहीं ही होता है, अभाव का विकल्प 
भी उसमे नहीं ही है । यदि कभो कुछ भाव दिखाई पड़ता भी है, तो एेसा होने पर उस 
निषेध से अभाव का विकल्प प्रवृत्त होता है । जब योगी को प्रज्ञाचक्षु के द्वारा परीक्षण 
करने पर तीनों कालों मे भी भाव उपलन्ध नहीं होता, तब प्रतिषेध के द्वारा अभाव 
पर विकल्प कैसे करे ? इस प्रकार अन्य विकल्प भी उस समय उसको नहीं उत्पन्न होते, 
क्योकि भाव ओर अभाव दोनों विकल्पों के द्वारा सभी विकल्प व्याप्त, क्योकि 
व्यापक कै विना व्याप्य भी नहीं हो सकता है । इस प्रकार यह्‌ तो परम निविकल्प 
योग दहै । उसमे स्थित योगो के सभी विकल्पों का अस्त हो जाने से क्लेशा- 
वरण तथा ज्ञेयावरण सम्यगरूप से प्रहीण हो जाते हैँ । जेसे किं क्छेशावरण के अनुत्पन्न 
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तथा अनिरुद्ध वस्तुओं पर भाव आदि का विपर्यास मूल कारण है, ेसा आयंसत्यदय- 
निदेश आदि मे भगवान्‌ ने कहा है । 


इस योगाभ्यास के द्वारा भाव आदि सभी विकल्पों का प्रहाणं करने से 
समस्त भाव आदि विपर्यासो, अविद्यास्वभाव वारे क्लेशावरण के मूलों का 
प्रहाण हो जाता है, इसलिए मूर का उच्छेद होने से क्ेशावरण का मूल 
सम्यग्‌ रूपसे प्रहीण हो जाता ह! जैसा कि आयंसत्यद्वयनि्देश मे कहा गया 
है-“म्खश्री ! क्लेदो को कंसे दबाया जा सकता है ? क्लेशो का परिज्ञान केसे होता 
है ? मच्श्री ने कहा ~ परमाथंतः अत्यन्त अजात, अनुत्पन्न तथा अभाव वारे सभी धर्मों 
पर संवृत्ति से असदूविपर्यास होता है । उस असद्विपयांस से संकत्प तथा विकल्प 
होते है । उस संकल्प तथा विकल्प से अयोनिोमनसिकार होता है । उस अयोनिशो- 
मनसिकार से आत्मसमारोप होता है, उस आत्मसमारोप से दृष्टिपयुत्थान तथा उस 
दृष्टिपर्यत्थान से क्लेशो का प्रादुर्भाव होता है! देवपुत्र ! परमाथत: सभी धर्मो को 
जिसने अत्यन्त अजात, अनुत्पन्न तथा अभाव रूपमे ज्ञान होता है, वह परमाथंतः 
अविपर्यस्त है, जो परमाथंतः अविपर्यस्त है, वहु अविकल्प है जो अविकल्प है, वह्‌ 
योनिश प्रयुक्त है । जो योनिश: प्रयुक्त है उसको आत्मसमारोप नहीं होता है । जिसको 
आत्मसमारोप नहीं होता है, उसको दृष्टिपर्ुत्थान नहीं होता है । परमाथंतः निर्वाण- 
दृष्ि-पर्यन्त सारे दृष्टिपर्युत्थान भी नहीं होते हँ । इस प्रकार अनुखाद मे स्थित उसके 
केशों को अत्यन्त विनीत देखना चाहिए । वह्‌ तो कक्लेश-विनय' कहा जाता है, ओर 
जब हे देवपुत्र ! क्लेगों को निराभास ज्ञान के द्वारा परमाथंतः अल्यन्त-गून्य, अत्यन्ता- 
भाव ओर अत्यन्त निनिमित्त अच्छी तरह से जान केता दहै, तव हे देवपुत्र! क्लेशो का 
परिज्ञान हो जाताहै। हे देवपुत्र! ओर जसे जो दुष्ट सांप की जाति जानता है, वह्‌ 
उस दृष्ट सांपके विष को शान्त करेगा । हे देवपुत्र ! उसी प्रकार जो क्लेशो के गोत्र को 
अच्छी तरह से जानता है उसके क्लेश शान्त हो जाते हँ । देवपुत्र ने कहा-हे मद्ुश्चो । 
क्लेशो का गोत्र क्या है ? मञ्चरी ने कहा- ह देवपुत्र ! परमार्थतः अत्यन्त अजात, 
अनुद्भूत ओर अभाव वाके सभी धर्मो पर जो परिकल्पनाये है, वे ही क्लेशो के गोत्र 
है ।'' एसा विस्तार से कहा गया है । 


भाव आदि कै विपर्यास से सभो विपर्यासो के व्याप्त होने से उसके प्रहाण पर 
सभी विपर्यासो का प्रहाण हौ जाता है । अतः जञेयावरण का भी इससे सम्यगरूप से प्रहाण 
हो सकेगा, क्योकि-आवरण तो विपर्यास के लक्षण वाले हैँ । जेयावरण का प्रहाण 
करने पर प्रतिबन्ध न होने से सूयंकिरण ( जिस प्रकार ) बादल आदि से रहित आकाश 
मे सवं निर्बाध फैकती है, उसी प्रकार योगी के प्रत्यक्ष मे ज्ञान का प्रका फेरता है । 
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इस प्रकार विज्ञान तौ वस्तुस्वभाव के प्रकाशस्वरूप है, ओर वह वस्तु उपस्थित होने 
पर भी प्रतिबन्ध होने से प्रकाशित नहीं होती । प्रतिबन्ध न होने पर तो अचिन्त्य 
विशेष शक्ति प्राप्त होने से क्यों सभी वस्तुओं को यथावत्‌ प्रकारित नहीं करेगा ? अतः 
संवृतति तथा परमाथं के रूप से सभी वस्तुओं का यथावत्‌ परिज्ञान होने से सवंज्ञता प्राप्त 
होती है। इसलिए यही आवरण के प्रहाण तथा सवंज्ञता प्राप्ति का परम मागं है। 


श्रावक आदिका जो मागंहै, उससे सभी विपर्यासो का प्रहाणन हो पानेसे 
दोनों आवरणों का सम्यक्‌ प्रहाण नहीं हो पयेगा । जैसा कि आयंलङ्खावतार मे कहा 
गया है--“अन्य लोगो को तो सभी धर्मो को कारण के अधीन देखकर अनिर्वाणमे भी 
निर्वाण की बृद्धि हो जाती है, क्योकि हे महामते ! धमनेरात्म्य न देखने से इनको 
मोक्ष नहीं होता है । हे महामति ! श्रावकयान के अभिसमय के गोत्रवाङेको तो 
अनिर्याण होने पर भी निर्याण की बुद्धिहो जातीदै। हे महामते! यहाँ कुदषटिसे. 
व्यावतंन करने के ल्य प्रयाप्त करना चाहिए ।' इसील्यि भन्य मागं के द्वारा मोक्ष 
न होने से "एक ही यान है,' एसा भगवान्‌ ने कहा है । 


केवल बालों के द्वारा बाल-अवतारणा की भभिसन्धि से श्रावक आदि के मागं 
का उपदेश किया गया । जैसे कि-यह्‌ तो स्कन्ध आदि धमं मात्रै, न किं आत्मा, इस 
प्रकार भावना करते हये श्रावक पुद्गलने रात्म्य मे प्रवेश करता है । त्रेधातुक विज्ञपि 
मात्र है, इस प्रकार भावना करते हुये विज्ञान-वादियों के बाह्यां नैरात्म्य मेँ प्रवेश 
करता है। इस रीति से इस अद्रय ज्ञान का भी नैरात्म्य मे प्रवेश करने के कारण परम 
तत्तव ( नैरात्म्य ) मे प्रविष्ट होतादहै, न कि विज्ञप्िमात्रता मे प्रवेश ही तत्त्वम 
प्रवेश है। जैसा पहर कहा गया है । आयंलोकोत्तरपरिवतं में भी कहा गया 
हैकि- “ओर भी हे जिनपुत्र! त्रैधातुकं तो चित्तमात्र मे अवतरित होतादहै, भौर 
वह्‌ चित्त भी अनन्त तथा अमध्यके रूप मे अवतरित होता है ।'* उत्पाद ओर भद्ध 
इन लक्षणों वारे दोनों अन्तो तथा स्थिति लक्षण वाङ मध्य के न होने से चित्त भनन्त 
तथा अमध्य ह । इसकिए अद्रय-ज्ञान मे प्रवेश ही तत्तव मे प्रवेश हं । 


योगियों कौ वहु अवस्था किससे विशुद्ध होगो एेसा कहं तो ( उत्तर ) कहा है 
कि--'्रणिधानो के द्वारा विशोधित होगी 1 महाकरुणा के हारा जो समस्त सत्त्वो 
का अथं करने के छिए बोधिसत्वो ने प्रणिधान किया उस प्रणिधान के बल से उत्तरोत्तर 
दान आदि कुशलो का अभ्यास करने से वह्‌ उस प्रकार से परिशुद्ध हो जायेगी । उससे 
सभी धर्मो की निःस्वभावता का ज्ञान होने पर भी सभी सत्वो पर आशधितता जब तकं 
ध हो जाती, संसार कं दोषों से ल्प्िन होते हये, अन्त तकसंसारमे ही 
रहते हैं । | 
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कैसे अनाभोग ओर शान्त हँ ? इसका कारण कहते ह-- 


“्रष्ठ्ान नैरातम्य को निराभास कै द्वारा देखते है ।"' इसलिए अद्रयवादियों को 
अद्रयलक्षण वाला जो श्रष्ठज्ञान परमाथंतः अभिमत दहै, वह्‌ भो नैरात्म्य है 
निःस्वभाव को योगी अद्रय-निराभास ज्ञान से देखता है । इसके बाद दूसरे द्रष्टव्य के 
न होने से वह अनाभोग है, ओर सभी विकल्पों के न होने से शान्त है । 


यहाँ यदि जब इस प्रकार का योगी कौन दै, जो देखता है, एेसा कहं तो, 
( उत्तर है कि ) परमार्थतः आत्मा आदि स्वतन्त्र रूप से कोई योगी नहीं है, ओर न 
कोई देखता ही है । किन्तु संवृत्ति मे जैसे रूपादि विषयों के आकार के ज्ञान के उत्पन्न 
मात्र होने से विज्ञान ही लोक मे उन उन रूपों में प्रयुक्त होता है । जेसे देवदत्त या 
यज्ञदत्त को ज्ञान से देखता है ! आत्मादि तो कृ भी नहीं है । उसी प्रकार यहाँ भौ 
अद्रयज्ञान-निराभास ज्ञान ही उत्पन्न होता हुआ, निराभास-ज्ञान के द्वारा देखता है, एेसा 
कहा जाता है । सभी धर्मो की परमाथंतः निःस्वभावता होने पर भो संवृत्त मे चाहे 
योगियों का ज्ञान हो, अथवा पृथग्जन का ज्ञान हौ दोनों भी अनभीष्ट नहीं है । जैसा कि 
आर्मसस्यद्वयनिर्देश मे विस्तार से कटा गया है कि--““वह्‌ परमाथंतः अत्यन्त अभाव 
है, फिर भी संवृत्ति में मागं-भावना करता ह ।'' 


अन्यथा श्रावक, प्रतयेवेबुद्ध, बोधिसत्त्व, बुद्ध, पृथग्‌जन आदि कौ व्यवस्था कंसे 
होगी ? लेकिन जिसका संवृतिमें भी कारण नहीं है, वह तो संवृति मेँ भी उत्पन्न 
नहीं होता, जैसे खरगोश का सींग आदि । जिसका कारण है, वह तो परमाथंतः ञ्ूढा 
होने पर भी उन्न होता ही है, जैसे कि माया, प्रतिबिम्ब ओर प्रतिध्वनि आदि । 
माया आदि का संवृति मे प्रतीत्यसमुत्पाद होने पर॒ भी वे परीक्षण के अयोग्ब होने से 
परमार्थरूप से उनके वस्तुत्व होने का अवसर नहीं होगा 1 इसलिए सारा जगत्‌ माया 
की भांति कहा गया है । वहां जिस प्रकार क्लेश तथा कमं की माया के कारण सत्त्वो 
की जन्मरूपी माया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार योगियों को भी पुण्य तथा ज्ञान की 
सम्भार-रूपी माया के कारण योगियों के ज्ञानरूपी माया प्रवृत्त होती ही है । जेसा कि 
आयंप्रज्ञापारमिता मे कहा गया है- “सुभूते ! इस प्रकार सभी धमं निर्माण है- 
कोई श्रावक का निर्माण है, कोई प्रत्येकनबुद्ध का निर्माण दै, कोई बोधिसत्त्व का निर्माण 
है, कोई तथागत का निर्माण है, कोई क्लेश का निर्माण है, कोई कमं का निर्माण है । हे 
सुभूते ! इस पर्याय से सभो धर्मो का निर्माणोतयाद होता है । 


योगियों का पृथग्‌जन से यही अन्तर है कि वे तो मायाकार की भांति माया को 
यथावत्‌ जानने के कारण सत्य के रूप मे अभिनिविष्ट नहीं होते, इसीलिए वे योगी, 
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कहे जाते हैँ । जो छोग अज्ञानी पृथग्जन के समान उख खेलको सत्यक रूपमे ही 
अभिनिवेश करते है, वे छोग विपरीत मे अभिनिवेश करने से अज्ञानी" कहे जाते है, इस 
प्रकार वे सब अविरुद्ध है । जेसा कि आयेधमंसङ्कीति मे कहा गया है-- 


““जैसे कोई मायाकार निर्माण सूक्तिको पानेके किए प्रयास करता है, उसको 
पहले से वह ज्ञात होने से उस निर्माण पर आसक्ति नहीं होती । तीनों भव 
निर्माण की भाँति है, संबोधि मे पारंगत एेसा समञ्चते हैँ (ओर) वह॒ जगत्‌ के लिए 
कवच पहुनता है, उसी प्रकार पहले से ज्ञात जगत्‌ होता है । 


इस प्रकार के क्रम से तत्तव की भावना करनी चाहिए । 


उसमे ल्य, ओद्धत्य आदि के उत्पन्न होने पर पूवं की भांति प्रशमन करना 
चाहिए । जब सभी धर्मो का निःस्वभावता के रूप मे आलम्बन होने से ल्य, ओद्य 
आदि से रहित होकर ज्ञान अनभिसंस्कार से प्रवृत्त होता है, तब शमथ तथा विपश्यना 
का युगनद्धवाही मागं निष्पन्न होता है । उस समय जब तक संमथं हो सके तब तक 
अधिमुक्ति के बल से अधिमुक्तिचर्या की भूमि पर स्थित होकर भावना करनी चाहिए । 


उसके बाद इच्छानुसार पयंड्क को खोरे विना ( समाधि से ) व्युत्थान करके 
पुनः इस प्रकार सोचना चाहिए कि यदि ये सभी धमं परमाथंतः ही निःस्वभाव हों तो 
क्या संवृति मे विद्यमान ही हैँ ? जेसा कि - आयं र्नमेघ मे कहा गया--““बोधिसत्तव 
नैरात्म्य मे कुशल केसे होता है ? कुरपुत्र ! इसमे बोधिसत्त्व सम्यक्‌ प्रज्ञासे रूप का 
परत्यवेक्षण करता है, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञानो का प्रत्यवेक्षण करता है, वह्‌ 
रूप का प्रत्यवेक्षण करता हुआ रूप के उत्पाद को नहीं पाता है, निरोध को नहीं पाता 
है, समुदय को नहीं पाता है । इस प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञानो के उत्पाद 
को नहीं पाताहै, निरोध को नहीं पाताहै, समुदयको नहीं पातादहै। यह्‌भी 
परमाथंतः अनुत्पाद मे स्थित रहने वारी प्रज्ञाके द्वाराहै, न किं व्यावहारिकं स्वभाव 
से ।'' एेसा विस्तार से कहा गया है । ये बाल बुद्धि वाले इस प्रकार निःस्वभाव वस्तुओं 
मे विपरीत अभिनिवेश के कारण संसारमें परिभ्रमण करते हुए विविध दुःखोंका 
अनुभव करते है, एेसा समञ्षकर महाकरुणा को अभिमुख करके इस प्रकार सोचना 
चाहिए किमे वेसा ही करूंगा जिससे सवंज्ञता प्राप्त करके इनको धमंता का ज्ञान 
करा सकू । 
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उसके बाद सभी बद्धो तथा बोधिसत्त्वो की पूजा, स्तुति तथा उपसंहार प्रदान 
करके आयंभद्रचर्या आदि का महाप्रणिधान करना चाहिए । उसके बाद श॒न्यता तथा 
करुणा-गभं वाके दान आदि समस्त पुण्य ओर ज्ञान कै सम्भार के अजन में प्रवृत्त होना 
चाहिए । जैसा कि आयंधमंसङ्गीति मँ कहा गया है--"“यथाभूत देखने वाङ बोधि 
सत्त्व की सत्त्वो मे महाकरुणा प्रवृत्त होती है, ओर उसे इस प्रकार का ( मन ) होता 
है कि मुन्े सभी धर्मों का यथाभूत दशंन कराने वारी समाधि के सुखं को सभी सत्त्वो 
मे निष्पन्न कराना है । वह॒ उस महाकरूणा के द्वारा प्रेरित होकर अधिशील, अधिचित्त 
तथा अधिप्रज्ञा ( इन ) त्रिशिक्षाओं को परिपूणं करके अनुत्तरसम्यक्सम्बोधि से अभि- 
सम्बुद्ध होता है ।'' 


यही उपाय तथा प्रज्ञा से युगनद्ध प्रवृत्त होने वाला बोधिसत्वो का मागं है, जो 
परमाथ को देखने पर भी संवृति का उच्छेद नहीं करता है । संवृति का उच्छेद न करने 
वारे की महाकरूणा पूवंगामिनी होकर विपर्यास के विना सत्व के लिए क्रिया आदिमे 
प्रवृत्त हो जाती है । आयेरत्नमेच मे कहा गया है कि--' बोधिसत्त्व महायान मे कैसे 
कुदाल होता है ? यहाँ बोधिसत्त्व सभी शिक्षाओं मे शिक्षित होता है, किन्तु वह शिक्षा 
को भी नहीं प्राप्त करतादहै, ओर शिक्षा-मागंकोभी नहीं प्राप्त करतादहै, ओर जिसे 
सिखाता है उसे भी उपलन्ध नहीं होता भौर जो सिखाया जाता है उसे भी उपलब्ध 
नहीं होता है । इस हेतु, प्रत्यय तथा निदान से वे उच्छेद दृष्टि मे नहीं पड़ते ।' 
आर्गधमसङ्गीति मे भी कहा गया है कि--'बोधिसत्वों की प्रतिपत्ति क्या 
है ? बोधिपत्वो के जो कुछ काय-कमं है, जो कुछ वाक्‌-कमं हैँ, तथा जो कुछ चित्त- 
कमं है, वे सभी सत्त्वो की अपेक्षा से प्रवृत्त होते है, क्यों कि--महाकरुणा पूवंड्गम होती 
है, ओर वे महाकरुणा के वश्ीभृत हैँ । वे सभो सत्त्वो के हित तथा सुख करने के मध्या 
शय से उत्पन्न होते है, एेसे हिताशय वाला इस प्रकार का संज्ञी होता है, कि सभो सत्तवों 
की हितकारी तथा सुख साधने वाली जो प्रतिपत्ति है, वही मुञ्चको सिद्ध करन है । उसमें 
स्कन्धो मे माया की भाँति प्रत्यवेक्षण की भी प्रतिपत्ति होती है, न कि स्कन्ध के परित्याग 
की इच्छा करता है। धातुओं मे आशीविष की भाँति प्रत्यवेक्षणा की प्रतिपत्ति होती 
है, न कि धातु के परित्याग कौ इच्छा करता है । आयतनं मे . शुन्यग्राम की भांति 
परत्यवेक्षणा की प्रतिपत्ति होती है, आयतन के परित्याग की इच्छा नहीं होती । रूप में 
फेनपिण्ड की भांति प्रत्यवेक्षणा की प्रतिपत्ति होती है, तथागत के रूपकाय की विठपना 
( सिद्धि) कोन छोडे। वेदना मे बुलबृले को भांति प्रत्यवेक्षणा की प्रतिपत्ति करता 
है, न कि तथागत के ध्यान तथा समाधि की समापत्ति से होने वाले सुख की निष्पत्ति 
कै प्रयोग का अनारम्भ | संज्ञा मे मरीचि की भाँति प्रत्यवेक्षणा की प्रतिपत्ति होती है, 
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न किं तथागत~ज्ञान के निष्पादन कौ अप्रतिपत्ति । संस्कारों मे केले की भांति प्रत्यवेक्षणा 
कीं प्रतिपत्ति होती है, न कि बुद्ध-धमं के अभिसंस्कारों की अप्रतिपत्ति। विज्ञान 
मे माया के समान प्रत्यवेक्षणा की सिद्धि होती है, न कि ज्ञानं के पूवेगामी काय, वाक्‌ 
तथा चित्त से कमे-निष्पत्ति कौ अप्रतिपत्ति ।'" इत्यादि विस्तार से कहा गया है । इस 
प्रकार इन विस्तृत सूत्रों से उपाय तथा प्रजञाके रूप वाटी प्रतिपत्ति को जानना 
चाहिए । 
वहाँ यदि लोकोत्तरः्रज्ञा की अवस्था मे उपाय का सेवन होना सम्भव नहीं है, 

अपितु उपाय कै सेवनकाल मे बोधिसत्त्व मायाकार की भांति भविपयंस्त होने के कारण 
लोकोत्तर ज्ञान मे प्रयोग करता है, ओर ज्ञानम प्रयोग के बाद होने वाली यथाभूत 
वस्तु की परमाथंतत्त्व के अनभिनिवेश रूप से अवबोध कराने वाली प्रज्ञा सम्भव होती 
है । प्रज्ञा तथा उपाय का युगनद्धवाही मागं यही है। आयक्षियमतिनिदेशमें भी 
कहा गया है कि ध्यान को अक्षय अवस्था मे उपाय तथा प्रज्ञा के युगनद्धवाही माग 
का अवबोध होना चाहिए । इस प्रकार इसी क्रम से बोधिसत्त्व उपाय तथा प्रज्ञा का 
सदा सत्कारपूवंक दीघंकार तक अभ्यास से भावना करेगा तो बारह अवस्था-विरोष 
होगे । वही अवस्थाएं उत्तरोत्तर गुण-प्रतिष्ठा के ल्थि होनेसे भूमिके रूपमें 
व्यवस्थापित होती है, जो अधिमुक्तिचर्या भूमि से लेकर बुद्ध-भूमि पयन्त हैँ । 


जब तक पुद्गल तथा धर्मो के नैरात्म्य-तत्तव का साक्षात्कार नहीं होता है, तब 
तक केवल दुढ्तर अधिमुक्ति होती है । मार आदि से अभेद्य होकर जब अधिमुक्ति बल से 
तत्तव की भावना की जाती है, तब दृढ अधिमुक्ति के माध्यम से अधिमुक्तिचर्या की भूमि 
व्यवस्थापित होती है । इस भूमि मे स्थित बोधिसत्व पृथग्जन होने पर भी उसका 
बालों की सभी विपत्तियों से समतिक्रान्त होकर समाधि, धारणी, विमोक्ष, अभिज्ञा 
आदि असंख्य गुणों से युक्त होना आर्मरत्नमेध मे कहा गया है । 


यहीं मृदु, मध्य, अधिमात्र तथा अधिमात्रता की चार अवस्थाओंसे चार 
निर्बेधभागीय व्यवस्थापित किये गये हैँ | इस प्रकार जब्र बाह्यार्थो का विना होकर 
किञ््ित्‌ ज्ञानालोक स्पष्ट हो जाये तब ऊष्मागत निर्वेधभागीय होता है । वह्‌ यहाँ 
महायान मे आलोकलन्ध-समाधि कहा जाता है । जब वही ज्ञानालोकं मध्यममात्र स्पष्ट 
हो तब मूर्धन्‌ नामक निर्वेधभागीय कहा जाता है, ओर वृद्धालोक-समाधि भी कहा 
जाता है । जब वही अधिक स्पष्ट होकर बाह्याथं मे आभासित न होने वाला ज्ञानालोकं 
हो जाए, त विज्ञान-मात्र के स्थित रहने के कारण क्षान्ति नामक निर्वेधभागीय होत 
है ओर एकदेश-प्रविष्ट-पमाधि भी कहा जाता है, क्योकि वह॒ ग्राह्य के आकार के 
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अनुपलम्भ मेँ प्रविष्ट हुभा रहता है । जब ग्राह्य तथा ग्राहक के आकार से रहित अद्रय- 
ज्ञान का विनाश करेगा तब अग्रधमं नामकं निर्वेधभागीय होता है, ओर वही आनन्तयं- 
समाधि भी कहा जाता है, क्योकि उसके अनन्तर ही तत्तव में प्रवेश होता है । यहाँ तक 
तो अधिमुक्तिचर्याभूमि है । 


अन्य भूमियां तो संक्षेप मे एकादक अद्घों से परिपूणं होने के कारण व्यवस्था- 
पित की जाती है । वहाँ पर सवंप्रथम प्रथम भूमि तो पुद्गल तथा धर्मोँ के नैरात्म्य 
तत्तव-अधिगम के अद्ध-परिपृणं हो जाने से व्यवस्थापित कौ जाती दहै। इस प्रकार 
जब अग्रधमं के अनन्तर ही सभी धर्मो की निःस्वभावता का साक्षात्‌ करने वाखा, 
लोकोत्तर, सभी प्रपञ्चो से रहित, अतिस्फट ज्ञान पहले ही उत्पन्न होता है, तब बोधि- 
सशव का सम्यक्त्व, निर्दोष मे प्रवेदा करने से दशंनमागं उत्पन्न हौने के कारण प्रथम 
भूमि में प्रविष्ट होता है। इसलिए इस भूमि मे सवंप्रथम बोधिसत्व अज्ञात तत्तव का 
अवबोध होने के कारण प्रमुदित होता है, इसी से इस भमि को ्रमुदिता' कहा जाता 
है । उस भमि में एक सौ बारह दशंन हिय क्छेशों का प्रहाण किया जाता है । 


शोष भ॒मियाँ तो भावना-मागं के स्वभाववाली हैँ । उनमें भावना-हेय 
त्रेधातुक सोलह क्लेशो का प्रहाण होता है । इस मूमि पर बोधिसत्व को धमधातु- 
समुदागमता का अवबोध होने से स्वाथं को भांति पराथं में प्रवृति होने कै कारण दान- 
पारमिता अतिरिक्ततर होती है । वह बोधिसत््व-ततत्व का अवबोध होने पर भो जब 
तक सृष्ष्मापत्ति-स्खर्न मे सम्प्रजन्य-विहारी बनने मे असमथं रहता है, तब तक प्रथम 
भमि होती है । जब वह॒ समथं हो जाता है, तब इसके अङ्गो कौ परिपूति हो जाने से 
दवितीय भृमि व्यवस्थापित होती ह। इसलिए इस भूमि में सूक््मापत्ति-स्वलन से 
असमुदाचार के कारण शीर्पारमिता अतिरिक्ततर होती है । सभी दुःशीलतां के मलों 
से रहित होने के कारण वह भृमि "विमला" कही जाती हे । 


वह्‌ सृक्ष्मापत्ति-स्वलन के सम्प्रजन्य मे विहार करने वाला भौ होता है | जब 
तक सभी ौकिक समाधियों को सम्प्ृत्त करने तथा जेता सुना गया है उस प्रकार के 
अथं को सवथा धारण करने मे समथं नीं हौ जाता तब तकं द्वितीया भूमि हौ होती 
है । जब समथं हो जाता है, तब अङ्खों की परिपूर्णता हो जाने से तृतीया भूमि व्यवस्था 
पित होती है। उस भमि म बोधिसत्व को श्रुतधारण करने ओर सभी लौकिक समा- 
धियो के अभिनिर्हीर के ल्यि सभी दुःखों को सहन करने के कारण क्षान्तिपारमिता 
अतिरिक्ततर होती है । इन समाधिों के लाभ से यह भमि अपरिमित-लोकोत्तर ज्ञान 
का अवभास कराती है, भतः प्रभाकरो" कटी जाती है । 
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वह्‌ सभी छौकिक समाधियों को प्राप्त करने पर भी जब तक यथाप्राप्त बोधि- 
पक्ष वाले धर्मो के साथ अनेक बार विहार करने मे ओर सभी धर्मो तथा समापत्तियों 
के चित्त कौ उपेक्षा करने मे असमथं होता है, तब तकं तुतीया भूमि होती है। जब 
समथं हो जाता है, त्र उसके अङ्को की परिपणंता हो जाने से चतुर्थी भूमि व्पवस्था- 
पित होती है । इष भमि मे बोधिसत्व के निरन्तर काय, वाक्‌ तथा चित्त के जल्पसे 
सम्यग्‌ रूप से अतिक्रमण करने के लिये बोधिपक्ष धर्मो के द्वारा विहार करने के कारण 
वीर्यपारमिता ओर अतिरिक्ततर हो जाती है। वह्‌ भूमि सभी क्छेशरूपी इन्धनं 
को जलाने मे सक्षम बोधिपक्षधमंरूपी प्रकादा उत्पन्न ने करके कारण अचिष्मती' 
कही जाती है । 

वह्‌ बोधिपक्षधमं मे निरन्तर विहार करता है । जब तक सत्यो कौ भावना 
करता हभ संसार के अनभिमुख तथा निर्वाण के भभिमुख चित्त को व्यावतंन करके 
उपाय से संगृहीत बोधिपक्षधर्मो को भावना करने मे असमथं हो, तब तक चतुर्थी 
भमि होती है । जब समथं हो जाता है, तब अद्धो कौ परिपूणंता हो जाने कै कारण पंचमी 
भूमि व्यवस्थापित को जाती है। इसी से इस भूमि मे उपाय से संगृहीत बोधिपक्षकौ 
भावना-परिपूणंता बड़ी कठिनाई से जीती जाती दै, अतः 'सुदजेया' कटी जाती है । 


इस भूमि मे चार आर्यसत्यों के आकार की भावना अनेकं बार करने से ध्यान- 
पारमिता अतिरिक्ततर हो जाती है ओर वह॒ उपायसे संगृहीत बोधिपक्ष मे अनेक 
बार विहार करने वाला भो हो जाता है । जव तक संसार में प्रवेश करने मे प्रत्यवेक्षण 
्रारा निर्ित्पह चित्त की संतति से अनिमित्त विहार की समापत्ति में असमथं होता है, 
तब तक पञ्चमी भूमि होती है । जब समथ होता है, तब इस अङ्ग की परिपूणता होने 
के कारण षष्ठी भूमि व्यबस्थापित होती है । इस भूमि में बोधिसत्व कै प्रतीत्यसमुत्पाद 
की भावना मे विहार करने के कारण प्रज्ञापारमिता की अतिरिक्तता होती है । इस 
किए प्रज्ञापारमिता की अतिरिक्ता के कारण उस भूमि मे सभी बुद्धधर्मा मे अभिमुख 
होता है, इसी से यह्‌ अभिमुखी" कही जाती है । 

वह॒ अनिमित्त विहार का प्राप्तकर्ता भी होता है । जब तकं निर्द्र अनिमित्त 
विहार की समापत्ति मे समथं नहीं होता है, तब तक षष्ठी भूमि होती है । जब समथं 
हो जाता है, तब उस अङ्ग की परिपूर्णता होने के कारण सप्तमौ भूमि व्यवस्थापित 
होती है । उस भूमि पर बोधिसत्व सभी निमित्तो को अनिमित्त से प्रतिविद्ध करता है, 
ओर निमित्तत व्यवहार का निषेध नहीं करता है । इसलिए इस भूमि मे उपाय- 
पारमिता की भतिरिक्तता होती है। यह भूमि अनाभोग-मागं से सम्बद्ध होने के 
कारण अतिदूरङ्खम होने से "दुरङ्गमा" कहौ जाती है । 
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वह॒ निरटिद्र-निनिमित्त मेँ विहार भी करता है । वह जब तक अनाभोगवाही- 
निनिमित्त स्थिति की समापत्ति करने म समथं नहीं होता, तब तक सप्तमी भूमि होती 
है । जब समथं हो जाता है, तब इस अद्ध की परिपूणंता के कारण अष्टमी भमि 
व्यवस्थापित क्रो जाती है । इस भूमि मेँ अनाभोग से कुशल्यक्ष का योग होने के कारण 
प्रणिधान-पारमिता की अतिरिक्ता होती है। अनिमित्त भोगके द्वारा चलायमान न 
होने से यह्‌ अचला' कही जाती है । 


वह्‌ अनाभोग-अनिमित्तविहारी भी हो जाता दै। जब तक पर्याय, निरुक्ति 
आदि प्रभेदो से सभी प्रकार की सारी धर्मदेशना करने के वशीभूत होने मे असमथं 
रहता है, तब तक अष्टमी भूमि होती है । जब समथं हो जाता है तब उस अङ्धकी 
परिपूणता होने के कारण नवमी भूमि व्यवस्थापित होती है । उस भूमि मे बोधिसत्व 
के विशिष्ट प्रतिसंविद्‌ की प्राप्ति होनेसे प्रज्ञाके विशिष्ट बलसे युक्तहो जाने के 
कारण बल्पारमिता की अतिरिक्ता हो जातीदहै। सभी आकार की धर्मदेशना 
म कुशल होने के कारण अनवद्य-मति-विशेष का लाभ होने से “साधुमती' भूमि कही 
जातो है । 


इसमें वह्‌ चार रतिसंविदो को प्राप्त भो करता है । जब तकं बुद्ध-क्षे्र, परिवार, 
निर्माण आदि को दिखाने मे तथा परिपूणं-धमंसम्भोग ओर सत्तवपरिपाक करने मे 


समथं नहीं होता है, तब तक नवमी भूमि होती है । जब समथं हो जाता है, तब इस 
अख की परिपरणंता होने के कारण दशमी भूमि व्यवस्थापित की जाती है। यहां 
निर्माण आदि से सत्तवपरिपाक करने के चि ज्ञानविशेष से युक्त होने के कारण 
बोधिसत्त्व की ज्ञान-पारमिता अतिरिक्ततर होती है। यह तो धरमम॑देशनारूपी मेघो से 
अनन्त लोक-धातुओं मे धमं को विदोष वर्षा होने के कारण 'धर्ममेष' कटी जाती है । 
स्कन्ध-परिबुद्धि आदि दूसरी भी व्यवस्थाओं के द्वारा भूमियों की व्यवस्था होती है । 
इसे ग्रन्थ-विस्तार कै भय से नहीं छ्खिा गया । 


` वह निर्माण आदि की वशिताःग्राप्ति होने पर भी जब तक समस्त. ज्ञेयो पर 
सभी भकार कै असक्त -तथा अप्रतिहत ज्ञान को उत्यन्न करने म समथं नहीं होता, 
तब तक्र दशमी भूमि होती है । जब समथं हो जाता है, तब इस अद्ध के परिपणं होने 
के कारण बुद्धभूमि कौ व्यवस्था कौ गयी है । यह्‌ भूमियों की व्यवस्था तो आर्मसंधि.- 
-निर्मोचन में निदिष्ट की गयी है । इस बुद्ध-भूमि मे सभी आकारो कौ सभो सम्पत्तियां 
काः प्रकषंपयन्तगमन होने से इससे श्रेष्ठ कोई ओर स्थान नहीं है ओर इसके बाद भूमि 
की व्यवस्था नहीं होती है। । = 
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इस बुद्धभूमि के गुणो के पक्षो का अप्रमेय-प्रभेद होने से पृणंतः बुद्धो के द्वारा 
भी वे नहीं कहे जा सकते है, फिर मुञ्च जेसे के द्वारा कसे ? जैसे कि आर्मगण्डड्युह्‌ 





मे कहा गया है कि- | 
अचिन्त्य बुद्ध तथा धर्मो का निरीक्षण करने पर भी गुणों के एक अंग के अन्त 
का भी अवबोध नहीं होगा ।'' 


संक्षेपमे इतना ही कहा जा सकता है किं स्व तथा पर के ल्यि संपत्तियों 
के प्रकषपयंन्त मे होकर अशेष दोषों के निवारण मेँ निष्ठा को प्राप्त करके भगवान्‌ 
बुद्ध धमकाय में स्थित होकर सम्भोग तथा निर्माण कायो के द्वारा अरोष जगत्‌ का 
हित अनाभोग रूप से करते हुये संसार के अन्त तकं रहंगे । 


| इसलिए प्रक्षावानों के द्वारा सभी गुणों के आकर भगवानों मे श्रद्धा उत्पन्न 
करनी चाहिए ओौर उनके गुणो की पूणंतः सिद्धि के किए सभी तरह प्रयास करना 
चाहिए । त्रिकाय आदि कै प्रभेद अक्षरों के आधिक्य के भय से नहीं लिखे जा रहे हैं| 


सूत्रों के नयो के अनुकूर जिन:त्रों के इस मागं का संभाषण करने से मैनेजो 
अनल्प पुष्य प्राप्त किया है, उससे अल्पज्ञानवाले जगत्‌ को शीघ्र ही परमवुद्धि 
प्राप्त हो । 


भूपति श्रीदिव्यराज के आदेश से भदन्त कमलशील के दवारा भावनाक्रम का 
यह्‌ संक्षेप किया गया । 


॥ प्रथम भावना-क्रम का हिन्हौ अनुवाद समाप्त हआ ॥ 





~ 2) ब च = क ~ क : 1 ~ 9 ~~~ =-= ~~ 
स आ लानो जि जो को कोक क क क व न 1 रें 


~ ~~~ ५- न जकोकननोद यो + - ऋ ५ क क = ए 


क ना 


न्वस्य तव 4 कज 4 अ 6२ पि) नट य जवान रक भः जवन 





भावनाक्रम द्वितीय 
मज्जुश्ची कुमारभूत को नमस्कार । 


महायान-सूत्रनय म अनुप्रविष्ट हो रहे लोगों के लिए भावनाक्रम संक्षेपमे 
कहा जा रहा है । यहाँ सवंज्ञता कौ प्राप्ति अतिशीघ्रही करने के इच्छक ्रक्षावानों 
को उसे प्राप्त कराने वाले हेतओं तथा प्रत्ययो मे प्रयत्नश्षील होना चाहिये । 


इस प्रकार इस सवंज्ञता कातो हेतु के विना होना अनुचित दै, कथोकि 
सभी को सदा सर्वज्ञता हो जाने का प्रसङ्क होगा । निष्पक्षता होने पर तो वह्‌ कहीं 
भी प्रतिहत नहीं होगी, क्योकि सभी सवंदा सवंज्ञ ही नहीं होते हँ । इसलिए किसी 
को कभी कुछही होने से सभी वस्तुं हेतु पर अधित ही ह । सवज्ञता भो किसी 
को कभी कुछ ही सम्भव है, सभौ कालों मे नहीं होती, सभी स्थानों मे नहीं होतो, 
सभी को भो नहीं होती, इसक्लिए उसका तो ठेतुओं तथा प्रत्ययों पर आधित होना ही 
निश्चित है । उन हेतुओं तथा प्रत्ययं म से भी अश्रान्त तथा अविकल का सेवन करना 
चाहिए । भान्त हेतुओं के अनुष्ठान से अतिदीघंकाल मे भी इष्टफल की प्राप्ति नहीं 
हो पाती, जैसे सीग से दूध दुहना । समस्त हेतुओं के उपयोग विये विना भो फल की 
उत्पत्ति नहीं हो पाती है, क्योकि बीजादिमे किसीके भीन होने पर अंकुर आदि 
फल नहीं उत्पन्न होते है । इसलिए उस फल का इच्छकं समस्त अश्रान्त हेतु तथा 
प्रत्ययो का सेवन करे । 


फलरूपी सवंज्ञता के हेत॒ तथा प्रत्यय क्या है ? कहा जाता है किं यद्यपि 
जात्यन्ध के समान मुञ्ज जेसेके द्वारा वे सब नहीं कहे जा सकते हैँ तथापि स्वयं 
भगवान्‌ ने ही अभिसंबुद्ध होकर विनेय जनों के लिय जेषा कहा था, उी प्रकार में 
भी भगवान्‌ के वचनो से हौ कहग । भगवान्‌ ने उससे कहा था --““गुह्याधिपते 
वहु सवंज्ञ का ज्ञान तो करुणा के मूल से उत्पन्न हुआ है बोधिचित्त के हेतु से उदुभूत 
है, उपाय-निष्ठागत वाला है ।'' इसलिए सवंज्ञता की प्रापि के इच्छकं को करुणा, 
बोधिचित्त तथा उपाय इन तीनों की शिक्षा छेनी चाहिए । 


च करुणा से प्रेरित बोधिसत्त्व सभी सत्त्वो के उद्धार के चिथ अवद्य प्रतिज्ञा 
करेगे । इसके बाद स्वात्म-दृष्टि छोडकर अतिदृष्कर, अविच्छिन्न रूप से दीर्घकाल में 
सिद्ध किये गये पण्य तथा ज्ञानसम्भारों मे आदर से प्रवृत्ति करते है । वहाप्रवेश 
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करके अवश्य हो पुण्य तथा ज्ञानसम्भारों को परिपूतः सिद्ध करेगे | सम्भारो के 
परिपूणं हो जाने पर सवंज्ञता हस्तगत की भांति होगी 1 अतः सव॑ज्ञता का मूल 
करुणा ही होने से उसकी तो आदि मे ही भावना करनी चाहिए । जेसा कि आयं 
धर्मंसंगीति म भी कहा गया है--“हे भगवन्‌ ! बोधिसत्त्वो को अनेक धर्मो कौ शिक्षा 
नहीं छेनी चाहिए । भगवन्‌ ! बोधिसत्व को <क ही धमं का ग्रहण कर अवबोध करने 
पर सभी बुदध-धमं उसके करतल पर विद्यमान हौ जाते हैँ । वह एक धमंक्याहै? 
वह हैँ महाकरुणा 1'' 


महाकरुणा से परिगृहीत होने से भगवान्‌ बुद्धो ने समस्त स्वाथं सम्पत्ति कौ 
प्राप्ति हो जाने पर भी सत्त्वधातु के अन्त तकं रहते है । श्रावक को भांति अतिशान्त 
निर्वाणरूपी नगर मे भौ प्रवेश नहीं करते हँ । सत्त्वं को देखकर उस शान्त निर्वाण 
नगर को प्रज्वलित अयोगृह के समान दूर छोड देने से भगवानों के अप्रतिष्ठित निर्वाण 


काहैतु तो वह्‌ महाकरुणा ही है \ 


यहाँ उस करुणा की भावना का क्रम प्रथम-परवृत्तिसे आरम्भ करके कहा 
जाना चाहिए । सम्प्रति आदि मे उपेक्षा को भावना से सभी सत्त्वो के प्रति अनुराग 
तथा द्वेष को दुर करक समचित्तता ही सिद्ध करनी चाहिए । 


सभी सत्त्व सुख चाहते है, दुःख नहीं चाहते । अनादिकालिक संसार में 
जो सत्व सौ बार मेरा बन्धु नबनाहो एसा कोई भी नहीं है, एेसा सोचने पर 
हन में क्या अन्तर होगा ? (अतः) किसी से अनुराग, किसी से देष हो जाने के कारण 
म सभीं सत्वो मे चित्तसमता ही करूंगा, एेसा मनसिकारः करके मध्यस्थ भाव से 
 आरम्भःकरके मित्र तथा शत्रु मे भी चित्तसमताकी ही भावना करनी चाहिए । 
इसके बाद सभी सहो पर चित्तसमता सिद्ध करक मैत्रो की भावना करनी चादिए । 
मैत्री केः जर सेः चित्तसन्तान को सींच करके उसे सुवणयक्तं भूमि की भांति करकं 
करुणा का बीज बोया जाये तो सरलता से अतिविकास होगा । उसके बाद चित्त- 
सन्तान को मैत्री से वासित करके करुणा की भावना करनी चाहिए । 


वहु करुणा सभी दुःखित सत्त्वो के उन दुःखों को दुर कराने वारी इच्छा के 
आकार की है|. त्रिधातु के सभी सत्त्व त्रिविध दुःखों से यथायोग अतिदुःखित ही 
है, इसलिए सभी: सत्वो पर उसकी भावना करनी चाहिए । सम्प्रति इसप्रकार जो 
नारक सत्त्व है, बे तो अविचिचछि्लरूप सेः दीघंकार तक्र ताप आदि विभिन्न दुःखरूपी 
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नदीमे इबे हुये हो है, एेसा भगवान के दारा कहा गया है । इसी प्रकार प्रायः प्रेत 
भी असह्य ओर तीव्र, भूख, प्यास आदि दुःखों की अग्नि से सूखे शरीर वाले होकर 
घोर दुःख का अनुभव करते हैँ । पशु भी परस्पर भक्षण, कोध, वध, हिसा आदि अनेक 
प्रकारके दुःखों का अनुभव करते हुए ही दिखाई देते हँ । मनुष्य भी भोगों की खोज 
से कृपण होकर परस्पर द्रोह ओर उपघात, प्रिय के वियोग ओर अप्रिय के संयोग, 
दरिद्रता आदि से होने वाले अप्रमेय दुःखों का अनुभव करते हए दिखाई देते ही है । 

जो रोग रागदि अनेक क्लेश वाली आसक्ति के द्वारा बंधे चित्त वाले है, भौर 
जो लोग विविध कुदृष्ियों मेँ गहन रूप से इबे हुये है, वे सभी दुःख के हेतु होने से प्रपात 
पर बेठे हुए ( व्यक्ति ) की भांति बहुत दुःखी ही हैँ । देवता भी सभी विपरिणामं के 
दुःखोसेदुःखीहीहैँ। जो देव काम ( धातु ) मेँ विचरण करने वाले, वे भीतो सदा 
च्युति, पतन आदि भय के शोक से उपहत-चित्त होने के कारण कैसे सुखी होगे ? 
संस्कारदुःख ही कमं क्छेश-लक्षण-हेतुक, परतन्त्र स्वभाव वाके ओर प्रतिक्षण में 
भङ्गस्वभाव लक्षण वेह, जो सारे संसार मे व्याप्त ह । इसकिए समस्त जगत्‌ को 
दुःखाग्नि की ज्वाला के भीतर मे प्रविष्ट हुमा देखकर जेसे मुहे दुःख प्रिय नहीं है उसी 
प्रकार अन्यो को भी ( नहीं) है, एसा सोचते हए हाय ये दुःखी मेरे प्रिय उन दुःखों 
से केसे मुक्त हो सकेंगे, इस प्रकार उसे अपने दुःखों के समान ( जान ) करके 
उनका निवारण करने की इच्छा के रूपवाली करुणा से चाहे समाधि में स्थित हों, 
अथवा सारी चर्या मे ही हों सदा सभी सत्वो की भावना करनी चाहिए । 


सबसे पहले मित्र-पक्ष पर पूर्वोक्त विभिन्न दुःखों के अनुभवो को देखकर उस 
करुणा कौ भावना करनौ चाहिए । तब सत्त्वो मे समता के कारण अन्तर न देखते हुये 
सभी सत्त्व मेरे बन्धुभ्‌त ही है' एेसा सोचकर मध्य पक्षों पर भावना करनी चाहिए । 
जब वहां मध्यपक्ष को भांति करुणा समानरूप से प्रवृत्त होने लगे तब दश दिशाओं मे 
सभी सत्त्वो पर भावना करनी चाहिए । जब दुःखित प्रिय रिश की माता की भति 
स्वयं ही अतिप्रिय का दुःखसे उद्धार करने की इच्छा के आकार की अनायास रूप 
से प्रवाहित हो पड़ने वाली करुणा सभी सत्त्वो पर॒ समानरूप से प्रवृत्त हो जाती है, 
तब निष्पन्न मानी जाती है । ( ओर ) महाकरुणा का नाम भी प्राप्त होता है । 


मेत्री की भावना पहले मित्रपक्षके ओर सुखसंयोग की इच्छाके आकार 
बाली होती दहै। क्रमसे साधारण तथा शत्रु पर भी भावना करनी चाहिए) इस 
प्रकार उस करणा का अभ्यास करने से क्रमशः समस्त सत्त्वो के अभ्युद्धरण करने की 
इच्छा अनायास ही उत्पन्न हो जायेगी । 

१५ 
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अतः मूल-करुणा की भावना करके बोधिचित्त कौ भावना करनी वाहिए। यह 
बोधिचित्त दो प्रकार का है-संवृत्त तथा परमार्थं । इनमें संवृत्त तो कर्णाके द्वारा 
समस्त सत्त्वो के अभ्युद्धार कौ प्रतिज्ञा करके जगत्‌-हित के लिए बुद्ध हो जाओ, एसे 
अनन्तरसम्यक्सम्बोधि की इच्छा के आकार वाला प्रथम चित्तोत्पाद होगा । वह्‌ भी 
शोलपरिवतं मे प्रदशित विधि के अनुसार बोधिसत्त्व संवर मेँ स्थित अन्य विद्वान्‌ से 
चित्तोत्पाद करे । 


उस प्रकार संवृत्त बोधिचित्त उत्पन्न करके परमारथ-बोधिचित्त के उत्पाद्‌ के 
लिए प्रयत्न करना चादिए । वह परमाथं बोधिचित्त तो लोकोत्तर, समस्त प्रपञ्चो से 
रहित, अतिस्फुट, परमा्थंगोचर विमल, निश्चल, निर्वाय प्रदीपप्रवाह्‌ की भाति निश्चल 
है। उसकी सिद्धि तो निरन्तर आदरपूवंकं दीधंकाल तक शमथ तथा विपदयना के 
योग की भावना से होगी । जैसा कि आर्मषन्धिनिर्मोचन मे कहा गया है ` भेत्रेय । 
श्रावको, बोधिसत्त्वो अथवा तथागतो के जो भी सारे कौकिक तथा लोकोत्तर कुशल 
धमं ह, उनको शमथ तथा विपदयना के फलवाला जानना चाहिये ।' उन्हीं दिनों 
म सभी समाधियों का संग्रह हो जानेसे सभी योगियो को सदा अवश्य ही मथ तथा 
विपद्यना का सेवन करना चाहिए । जैसा कि वहीं आर्मल्न्धिनिर्मोचन मेँ भगवानु ने 


कहा था कि - “मैने श्रावको, बोधिसत्त्वो तथा तथागतो की जिन विविध समाधियों का 
निदेश कियाहै, वे सभी शमथ तथा विपदयनाके द्वारा संगृहीत समज्ञी जानी 


चाहिए ।' 


केवल शमथ मात्रको भावनासे तो योगियों के आवरणों का प्रहाण नहीं 
होगा । कुछ समय के लिए क्लेशो पर विक्रान्ति ( दबाव ) मात्र होगो । प्ज्ञाका 
आलोक हये विना अनुर्या का समुचित रूप से नाश सम्भव न होने से अनुश्या का 
संहार नहीं होगा । इसलिए वहीं आर्म्न्धिनिर्मोचन मे कहा गया है, कि ध्यान 
से तो क्लेशो की विक्रान्ति होती है । प्रज्ञा से अनुशय का समुचित रूप से प्रहाण करते 
है |" आर्मसमाधिराज सूत्रम मी कहा गया है- 


“इस समाधि कौ भावना भके ही की जाये, उससे आत्मसंज्ञा विनाश नहीं होती । 

उससे पुनः कलेश प्रकुपित होगे, जैसे कि उद्रक की समाधिभावना । यदि धमं पर 

नैरात्म्य का प्रत्यवेक्षण हो ओर उसका प्रत्यवेक्षण करके यदि भावना करे तो 

क, फल की प्राप्तिकारहतु है । अन्य जो हेतु है, उससे शान्ति नहीं 
है । 27 
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बोधिसत्व पिटक मे भी कहा गया है -'“जिन्होने बोधिसत्त्वपिटक के इस धमं- 
रयाय का श्रवण नहीं किया, अयंविनय के धर्मो का श्रवण नहीं होने से समाधि-मात्र 
से सन्तुष्ट रहना तो अहंकारवशात्‌ अभिमान मे पतित होते ह ओर जन्म, जरा, 
रोग, मरण, शोक, परिदेवना, दुःख, दौमंनस्य, तथा कोप से परिमुक्त नहीं होगे । 
षड्गति संसार से परिमुक्त न होगे, दुःखस्कन्ध से भी परिमुक्त नहीं होगे । 
उसको ध्यान मे रखकर तथागत ने इस प्रकार कहा था कि--“अन्य से अनुकूल श्रवण 
करने वाला जरामरण से मुक्त हो जायेगा" एेसा कहा गया हे । 


इसलिए समस्त आवरणों का प्रहाण करके परिशुद्ध ज्ञान के उत्पाद की 
इच्छा वाके को शमथ में स्थित होकर प्रज्ञाकी भावना करनी चाहिए । इस प्रकार 
आर्मरत्वक्टमे भी कहा गयाहै कि- 


“लील मे स्थित होने से समाधि प्राप्त होती है, समाधिलाभ होनेसे भी 
प्रज्ञा की भावना होगी । प्रज्ञा से विशुद्ध ज्ञान होता है। ( ओर ) विशुद्ध 
ज्ञान हो जाने से शील-सम्पत्ति होती है 1 ` 


आर्ममहायान-धद्धा-भावना सूत्र मे भी कहा गया है- कुलपुत्र ! प्रज्ञा के 
अनुपस्थित होने पर बोधिसत्त्वो की महायान मे श्रद्ध महायान मे जिस प्रकार उत्पन्न 
होगी, मै नहीं कहंगा । कुलपूत्र ! पर्याय से भी इस प्रकार बोधिसत्वो की जो कोई भी 
महायान मेँ श्रद्धा, महायान मे उद्भूत होगी, वे सब तो अविक्षिप्तचित्त के द्वारा अथं 
तथा धमं के सम्यक्‌ चिन्तन से उत्पन्न जानना चदिए्‌ \'' 


मथ के विना केवर विपद्यना से योगी का चित्त विषयों पर विक्षिप्त 
हो जायेगा, वायुमध्यस्थित प्रदीप की भांति स्थिर नहीं होगा। इसलिए ज्ञान का 
आलोक अतिस्फुट नहीं होगा, इसल्ए दोनों का समानरूप से सेवन करना 
चाहिए । अतः आयं महापरिनिर्बाणसूत्र मे भी कहा गया है---श्वावकों के द्वारा 
तथागत का गोत्र नहीं देखा जाता है, क्योकि समाधि अधिक तथा प्रज्ञा अल्प होती है । 
बोधिसत्त्वो को दीखता है, छेकिन अस्पष्ट रहै, क्योकि प्रज्ञा का अतिरेक तथा 
समाधि की अल्पता होती है । तथागत तो सब देखते है, क्योकि शमथ तथा विपयना 
दोनों से समानरूप से युक्त है ।' शमथ के बर से वायु से अक्षोभित प्रदीप की भाति 
विकल्प-वायु से चित्त चञ्चल नहीं होता है । विपदयना के हारा समस्त वुदुष्टि के 
मल का प्रहाण हो जाने से अन्यके द्वारा विभक्त नहींहो सकती है। जंसा कि 
चन्द्र श्रदीपसूव्रमे कहा गया है किं--“शमथ के बरसे अकम्प्य होता है, ओर 
विपदयना के ब से पवंत की भांति हो जाता है।'' ॑ 








112 मार्क) भन 


280 भावेनाक्रमं 
इसलिए दोनों से मोग करना निर्णीत है । 


इसमे पहरे उस योगी को सरलता (“तथा ) शीघ्रता से शमथ तथा 
विपश्यना को सिद्धिके छ्िए कश्मथ तथा विपश्यना के सम्भार का सेवन करना 
चाहिए । इसमे शमथ-सम्भार क्या है ? अनुकूलदेश मे रहना, अत्प इच्छा, सन्तोष, बहुत 
सी क्रियाओं का परित्याग, शीखेविशुद्धि तथा इच्छा आदि विकल्पों का परित्याग है । 


इनमें पञ्चगुणो से युक्त (देश) को अनुकूल-देरा जानना चाहिए । वस्त्र, भोजन 
आदि के विना कठिनाई से प्राप्त होने से सुलन्ध, दुजंन, शत्रु आदि के न रहने से 
सुस्थान, नीरोग भूमि होने से सुभूमि, मित्र शील से युक्त समद्ष्टि होने से सुमित्रता 
तथा दिन मे बहुत से लोगों से नहीं भरा हृजा ओर रात मे अल्प शब्द होने से सुयुक्त 
कहा जाता है । 


अत्प इच्छता क्या है ? चीवर आदि की उक्कृष्टता या अधिकतामे रागकानं 
होना । सन्तुष्ट क्या है ? केवल साधारण चीवर आदि की प्राप्ति से सदा संतोष का 
होना । बहुकायेपरिहार क्या है ? जो क्रय-विक्रय आदि दुष्कर्मो का परिहार, गृहस्थ 
तथा प्रब्रजित का ( एक दूसरे से ) अधिकं वार्तालाप तथा प्रशंसा का परित्याग ओर 
ओषधि-निर्माण तथा नक्षत्रगणनादि का परित्याग करना है | 


रीखविदुद्धि क्या है? दोनों संवरोमे भी प्रकृति तथा प्रतिक्षेप से अवद्य 
रिक्षा के आधार की अभङ्खता ओौर प्रमाद से भद्ध होने पर भी शीघ्र से शीघ्र पश्चा 
तापके द्वारा धमं का अनुसरण करना, श्रावक-संवर मेँ पाराजिक के प्रतिविधान में 
अनुचित कथन है, उस पर भी परचाताप से युक्त होना तथा वाद मे नहीं करने का 
मन बनाना, तथा निस चित्तसे वह कमं किया है, उस चित्त मे निःस्वभावता का 
प्रत्यवेक्षण या सभी धर्मो में निःस्वभावता की भावना करने से उसकी शील-विशुद्धि 
ही कहनी चाहिए । उसे तो आर्याजातशत्रुकौकृत्य से जानना चाहिए 1 अतः उस 
कौकृत्य का अभाव करके भावना में प्रयत्न करना चाहिये । 


कामों मे भी यहाँ तथा परलोक में होने वाके दोषों का. मनसिकार करके इनमें 
विकल्पों का प्रहाण करना चाहिए । जो भी संसार के भाव प्रियया अप्रियहों वे सब 
तो विनाशधर्मी, (तथा) अस्थिर हैँ । निःसन्देह॒ उन सबमें ओर मुञ्लमें शीघ्र ही वियोग 
संभव होने से मे इस पर क्यों अधिक आसक्ति आदि करू, एेसी भावनासे सभी 
विकल्पों का प्रहाण करना चाहिए । 
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विपद्यना का सम्भार क्या है ? सत्पुरुषो का आश्रय, बहुश्रुतो का अन्वेषण तथा 


योनिशोमनस्कार हैँ । वहाँ किस प्रकार के सत्पुरष का आश्रय केना चाहिये, ? एेसा 
कटे तो जो बहुश्रुत, स्पष्टभाषी, करुणा से युक्त तथा दुःखसरिष्णु हो । 


इसमें बहुश्रुतपयेषणा क्या है ? जो भगवान्‌ के टद्वादशाङ्ख धर्मप्रवचनं के नेयाथं 
तथा नीताथं का आदरपूवंक खूब श्रवण करना है । इस प्रकार आर्मसंधिनिर्मोचन में 
कहा गया है--“इच्छाभर आयं-कथा को न सूनना विपश्यना का विध्न है ।'' उसी में 
कहा गया है कि--“विपदयना तो श्रवण तथा मनन से उत्पन्न विशुद्ध दृष्टि के कारण 
उत्पन्न होती है ।'' आर्यनारायणपरिपृच्छा मे भी कहा गया है--“श्रवण से युक्त में 
प्रज्ञा का प्रादुर्भाव होता है। प्रज्ञावान्‌ तो शान्त-क्छेदा वाला होता है ।'' 


योनिशोमनसिकार क्या है ? जिसे नीताथं सूत्र तथा नेयाथं सूत्र भादि सुनिर्णीत 
करना हैँ । इस प्रकार बोधिसत्व को शंका न होने पर भावना में एेकान्तिकं निङ्चय 
होता है । अन्यथा संशय से डिगाये जा रहे यान मे स्थित रहने पर तो चतुष्पथ के 
बीच पड़े हये मनुष्य को भांति कहीं पर भी निश्चय नहीं कर सकेगा । 


योगी को सदा मत्स्य, मांस आदि को छोडकर, अप्रतिकूर तथा सीमित मात्रा में 
भोजन करना चाहिए । इस प्रकार जिस बोधिसत्त्व ने शमथ विपश्यना के समस्त 
सम्भारो को सञ्चित किया है, उसे भावना में प्रवेश करना चाहिये । 


वहाँ सवेप्रथम योगी भावना करते समय सभी आवद्यक कायं समाप्त करके, 
मलमूत्र करके, चुभने वाली आवाज आदि से रहित, मन के अनुकूलं स्थान मेँ स्थित 
होकर मुले सभो सत्त्वो को बोधिमण्ड मे स्थापित करना है, एेसा सोचते हये समस्त 
जगत्‌ के उद्धार के आयसे युक्त महाकरुणा को सामने करके दसों दिदाओं मे 
स्थित सभी बद्धो तथा बोधिसत्वो को पांचों अंगों से प्रणाम करके बुद्ध तथा 
बोधिसत्त्वो को मूति-चित्र आदि सामने अथवा अन्य (वस्तु) पर स्थापित करके उनकी 
विधिवत्‌ यथारुचि पूजा तथा स्तुति करके, अपने पापों का प्रायर्चित्त करके समस्त 
जगत्‌ के पुण्यो का अनुमोदन करके, अतिमृदु सुखासन पर भटारकवे रोचन कौ पयंङ्क 
भांति या अ्धंपयंङ्क करके, आंखो को न तो अधिकं खोलकर ओर न अधिके बन्द 
करके, नासिका के अग्रभागपर ( दोनोंनेत्रों ) को टिका कर, शरीरको न अधिक 
सकाकर न अधिक तानकर, सीधे प्रणिधान करके स्मृति को भीतर कौ ओर मोड करके 
बैठना चहिए । इसके बाद दोनों कधों को बराबर स्थापित करे \ सिर कोन चा ओर 
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न नीचा रखकर एक ओर निर्चल रखना चाहिए । नाक से नामि तक सिधाई में 
रखना चाहिये । दांत ओर ओष्ठो को कोमलता के साथ रखना चाहिए, ओर जभ 
को उपरी दांतों की जड मे लगाना चाहिए । आश्वास तथा प्रश्वास भौ न शब्दसहित, 
नस्थूल ओरन तेज दही करना चाहिए । अपितु विना जाने धीरे-धीरे अनाभोग से 
जसे भीतर आये ओर बाहर निकले वेसा करना चादिए । 

वहाँ सवंप्रथम शमथ सिद्ध करना चाहिए । बाह्य विषयों पर होने वाले चित्त- 
विक्षंप को शान्त करके आभ्यन्तर मे आलम्बन पर निरन्तर अनायास प्रवृत्त करके 
भोति तथा प्रस्रन्धि का चित्त मे स्थित होना शमथ' कहा जाता है । उसी शमथ का 
आलम्बन करते समय जो तत्तव-विचार दै, वहीं 'विपदयना' है । जैसा कि आर्मरत्नमेघ 
मे कहा गया है-“शमथ तो चित्त की एकाग्रता है ओर विपहयना भृतप्रत्यवेक्षण है \'" 


आर्मसंधिनिर्मोचन मे भी कहा गया है- “भगवन्‌ ! शमथ की परिगवेषणा 
तथा विपदयना मे कुदारुता कैसे हो ? कते है, मेत्रेय । मेरे द्वारा धर्मोपचार 
व्यवस्थापित है । वह्‌ इस प्रकार है जो सूत्र, गेयं, व्याकरण, गाथा, उदान, निदान, 
अवदान, इतिवृत्तक, जातक, देपुल्य, अदुभतधमं तथा उपदेशवगं बोधिसत्त्वो को बत- 
लाये गये है, वे सब बोधिसत्वो को उन्हँ अच्छी तरह से सुनकर, सम्यग्‌ रूप से धारण 
करके, पाठ का अभ्यास करके, मन से सम्यक्‌ परीक्षण करके, दुष्टि से प्रतिवेध करके, 
अकेले एकान्त स्थान मे बैठकर, अभ्यन्तर मे प्रतिसंलीन होकर जिस प्रकार समुचित रूप 
से विचारित है उन्हीं धर्मो का मनसिकार करके, जिस चित्तके द्वारा मनसिकार 
होता है उसी चित्त के अभ्यन्तर मे सदा चिन्तन के दवारा मनसिकार होता है। 
दस भकार प्रवेश करके उसमे अनेक बार स्थित होकर, उसमे जौ काय तथा प्रध्नन्धि 
चित्त-प्रघन्धि होती है; उसी को शमथ कहा जाता है। इसलिए बोधिसत्त्व 
शमथ कौ परिगेषणा करता है। इससे काय प्रश्चन्धि तथा चित्तपरश्रन्वि होती 
है । उनको प्राप्त करके उसी मे स्थित होता है, ओर चित्त विक्षेपका प्रहाण 
करके यथावत्‌ चिन्तन किये गये उन्दी धर्मो का भीतर म समाधि-गोचर, प्रतिबिम्ब 
के रूप मे प्रत्यवेक्षण करता है ओर अधिमुक्त करता है। उस प्रकार की समाधि 
करा गोचर उन प्रतिबिम्बं पर उस ज्ञेयाथं का विवेचन, प्रविवेचना, परिकल्पना 
पयवेक्षणा, क्षान्ति, इच्छा, विशिष्टविभाग, दंन तथा अधिगम. करते है, उसीको 
विपदयना कहा जाता है, ओर उस प्रकार से बोधिसत्व की विपद्यना मे कुशरता 
होती है ॥ 1) 

वहौँ शमथ का अभिनिर्हीर करने के इच्छक योगी को आदि (प्रारम्भ) मे तो 
सूत्र वं, गेय आदि का समस्त प्रवचन तथतापरायणता, तथता मे उतरना, तथता 
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कौ ओर आजाना, इस प्रकार के सभी संग्रह करके उन पर चित्त को उपस्थापित 
करना चाहिए । अथवा वहाँ कितने आकारो मे सभी धमो के संग्रहमूत स्कन्ध आदि 
म चित्त को उपस्थापित करना चादिए, या जैसी देखी ओर जेसी सुनी गयो थी (उसी) 
बद्ध की प्रतिमा पर चित्त स्थापित करना चाहिए । जैसा कि आर्मधमाधिराज मे कहा 
गया है- 
“सुवणं वणं के समान शरीर से, लोकनाथ समन्ततः सुशोभित हँ । इस आलम्बन 
पर जिसका मन स्थिर होता दै, वह बोधिसत्त्व उस पर समाहित कहा 
जाता दहे) 


इस प्रकार जिस पर इच्छा हो, उस आलम्बन पर चित्त स्थापित करके उसी 
पर उत्तरोत्तर सदा चित्त को स्थापित करना चा हिए । उस पर उपस्थापित करके इस 
प्रकार से चित्त का परीक्षण करना है कि क्या आलम्बन सम्यग्‌ रूप से ग्रहण करता है 
अथवा लीन हो जाता है, या बाह्य विषय पर व्यासेकं होने से विक्षिप्त हो जाता है, 
फेसी परीक्षा करनी चाहिए । इसमे यदि स्त्यान तथा मिद्ध से अभिभूत होकर चित्त 
लीन होने अथवा रीन होने की शङ्का दिखायी पडे, उसी समय परम आनन्द देने 
वाली वस्तु बुद्ध की प्रतिमा आदि या आलोक संज्ञा वाला मनसिकार करना चाहिये । 
इसके बाद ख्य को शान्त करके जैसे भी उसी आलम्बन पर चित्त का आलम्बन- 
अतिस्फुट दिखायो पड़े उसी प्रकार करना चाहिए । 


जब जात्यन्ध की भांति या अन्धकार मे प्रविष्ट मनुष्य की भांति, अथवा आंखे 
बन्द किये हये (व्यक्ति) की भांति चित्त आलम्बन को अतिस्कृट नहीं देख पाता है, तब 
उसको लीन हुमा सम्चना चाहिए । जब बाह्य रूपादि मेँ इन्दं के गुण कौ विकल्पना से 
दौडने से या अन्य मनसिकार से, या पूवं अनुभव म आये विषय की इच्छा से चित्त मे 
ओद्धत्य हो या ओद्धत्य होने की शंका दिखाई पडे तब सभी संस्कार अनित्य, दुःख 
वादि मनःसंवेग की वस्तुओं का मनसिकार करना चाहिए । उसके बाद विक्षेप को 
शान्त करके स्मृति तथा संप्रजन्य की रज्जु से मनरूपी हाथी को उसी आलम्बन-वृक्ष 
से बद्ध करना चाहिए ! जब च्य तथा ओद्धत्य का अभाव होकर उस आलम्बन पर 
चित्त की प्ररमवाहिता दिखाई दे तब आभोग को शिथिल करके उपेक्षा करें । उसी 
समय जबतक इच्छा हो तबतक बैठे रहं । इस प्रकार शमथ का अभ्यास करने वाले 
उस (साधक) को जब शरीर तथा चित्त की प्रश्रन्धि प्राप्त हो जाय जौर इच्छा के अनुसार 
आकम्बन पर चित्त अपने वश में हो जये, तब समन्नना चाहिए कि शमथ 
निष्पन्न हो गया है । 
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इसके बाद शमथ सिद्ध करके विपश्यना की भावना करनी चाहिए, ओर इस 
प्रकार सोचना चाहिए कि भगवान्‌ बुद्ध के सभी वचन सुभाषित है, क्योकि इनका 


उदेश्य साक्षात्‌ या परमपरा से तत्तव को प्रत्यक्ष रूप मेँ प्रकाशित करना ओर तत्त्व 


पर परायण होना ही है । तततव का ज्ञान होने पर सवंदृष्टिजालों से मुक्ति हो जायेगी । 
जिस प्रकार आलोक के उदय होने से अन्धकार का निरासहो जाताहै। शमथ मात्र 
से नज्ञान की विशुद्धि होगी ओर न आवरण के अन्धकार का निरास होगा । प्रज्ञा के 
दारा तत्त्व की सम्यग्‌ रूप से भावना करने पर ज्ञान की विशुद्धि होती है। प्रज्ञासे 
ही तत्त्व का अवगमन होता दहै। प्रज्ञासे ही आवरण का सम्यग्‌ रूपसे प्रहाण किया 
जाता है । इसलिए एेसा सोचना चाहिए-मृन्ञे शमथ मे स्थित होकर प्रज्ञाके हारा 
तत्त्व की परिगवेषणा करना चाहिए; शमथ मात्र से संतोष नहीं करना चादिए । 


तत्तव किस प्रकार का है? जो परमाथंतः सभी वस्तु पुद्गल तथा धमंकोदो 
आत्माओं से शुन्य है । वहु भी प्रज्ञापारमिताके द्वारा जाना जाता है, अन्यथा नहीं 
जैसा कि आयंसंधिनिर्मोचन मे कहा गया है कि--'“भगवन्‌ ! बोधिसत्वो के द्वारा 
धर्मो की निःस्वभावता किस पारमिता के द्वारा ग्रहण कौ जा सकेगी ? अवलोकि 
तेदवर ! प्रज्ञापारमिता के द्वारा ग्रहण की जासकेगी ।'' इसलिए शमथ मे स्थित 
होकर प्रज्ञा की भावना करं | 


वहां योगी को इस प्रकार परीक्षण करना चाहिए कि पुद्गल स्कन्ध, धातु ओर 
आयतन से अलग नहीं दिखलाई पडता है । पुद्गल तो स्कन्धे आदि के स्वभाव का भी 
नहीं है, क्योकि वे स्कन्धे आदि अनित्य तथा अनेक स्वभाव कै हैँ जबकि, अन्यो के 
दवारा परिकल्पित किया गया है कि पुद्गल नित्य तथा एकरूप है । तत्वतः या अन्यतः 
मे अनिवंचनीय पुद्गल का वस्तु होना अयुक्त है, क्योकि वस्तु सत्ता का कोई अन्य प्रकार 
नहीं होती है । अतः इस प्रकार लोक का मे ओर भेरा' एेसा कहना तो ्रमही है, 
एेसा विचार करना चाहिए । 


ध्मनैराम्त्य की भी इसी प्रकार भावना करनी चाहिए । धमं संक्षेपमें 
पञ्च स्कन्ध, बारह आयतन तथा अटारह धातुये हैँ । इनमे जो रूपी ( रूप वाला ) 
स्कन्ध, आयतन तथा धातु है वे तो परमाथंतः चित्त के आकार से भिन्न नहीं है, क्योकि 
उन सब का परमाणुओं मे विभाग करने पर परमाणुके भी अंश की स्वभावताका 
प्रत्यवेक्षण करने पर स्वभाव के निर्चय ग्रहण का अभाव है । इसलिए अनादि- 
कार से मिथ्या रूपादि के अभिनिवेश के कारण स्वप्न मे दिखाई पड़ने वाले रूपादि के 
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प्रतिभास की भांति, अज्ञानियों को ( अपना ) चित्त ही बाहर विच्छिन्न रूप आदि की 
भाति प्रतिभासित होता है। परमाथंतः यह्‌ रूपादि चित्त के आकार से भिन्न नहीं 
है, एेसा विचार करना चाहिए । वह्‌ इस प्रकार सोचते है त्रेधातुक चित्तमात्र हे । 
वह इस प्रकार चित्त के स्वभाव का प्रत्यवेक्षण तथा विचार करता है कि-समस्त 
धर्म॑-प्रज्ञपति चित्तम ही बोध करके उस पर प्रत्यवेक्षण करने पर सभी धर्मोके 
स्वभाव का प्रत्यवेक्षणं हो जाता है। | 


परमार्थतः चित्त का भी सत्य होना युक्त नहीं है । जब मिथ्या स्वभाववाले 
रूपादि का आकार ग्रहण करने वाला चित्त ही अनेक आकारो मे प्रतिभासित होता है, 
तब उसकी सत्यता कहाँ होगी ? जसे रूपादि मिथ्या है, उसी प्रकार चित्त भी इससे 
भिन्न न होने से मिथ्याही दै। जेसे रूप आदि अनेकं आकार वाके होने से एक तथा 
अनेक स्वभाव के नहीं है, उसी प्रकार चित्त भी उससे भिन्न न होने के कारण एक 
तथा अनेक स्वभाव का नहीं है । इसीलिए चित तो माया आदि के स्वभाव के समान 


ही दै। 


यथावत्‌ चित्त की तरह समस्त धर्मं भी माया आदि के स्वभाव के समानही 
है, एेसा विचार करना चाहिए । उसके द्वारा ( साधक क द्वारा ) इस प्रकार प्रज्ञासे 
चित्त के स्वभाव का प्रत्यवेक्षणं क्रिये जाने पर परमाथंतः चित्त भीतरमें भी 
उपलन्ध नहीं होता, बाहर मे भी उपलब्ध नहीं होता । दोनों न होने पर भी उपलब्ध 
नहीं होता । अतीत चित्त भी उपल्न्ध नहीं होता, भविष्य का भो उपलब्ध नहीं होता 
है ओर प्रत्युत्पन्न मे भी उपलब्ध नहीं होता दै । न तो चित्त उत्पन्न होते समय कहीं से 
आता है ओरनतो निरुद्ध होते समय भी कटी जाता है, क्योकि चित्त तो अग्राह्य, 
अनिदशन ( तथा ) अरूप है । जो अनिदशंन-अग्राह्य ओर अरूपी है, उसका स्वभाव 
किस प्रकार करा है? एेसा कहें तो जेखा आयेरत्नक्ट मे कहा गया है, वह उस प्रकार 
का है--“कारयप ! चित्त परिगवेषणा करने पर उपलब्धे नहीं होगा । जो अनुपकन्ध 
है, बह आलम्बित नहीं होगा, जो अवलम्बित नहीं होता दै वह्‌ अतीत भी नही, 
अनागत भी नहीं, प्रदयुत्पन्न भी नहीं है ।" एसा विस्तार से कहा गया है । इस प्रकार 
परीक्षण करने पर चित्त का आदि सम्यग्‌ रूप से दिखलाई नहीं पड़ेगा, अन्त भो 
सम्यग्‌ रूप से दिखलाई नहीं पडेगा, मध्य भी सम्यग्‌ रूप से दिखलाई नहीं पड़ेगा । 


जिस प्रकार चित्त मे अन्त तथा मध्य नहीं होता है, उसी प्रकार सभी धर्मोको 
भी अन्तरहित तथा मध्यरहित जानना चाहिए । इस से इस प्रकार चित्तको 
१६ 
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अन्त तथा मध्य से रहित जानने से चित्त की स्वभावता कुछ भो दिखलाई नहीं 
पड़ेगी । जिससे चित्त को परिज्ञान होता है, उसका भी गुन्यके रूपमे बोध होता 
है। उसका बोध होने से चित्त के आकारमे सिद्ध हुआ स्वभाव रूप आदिका 
स्वभाव भी सम्यग्‌ रूप से दिखलाई नहीं पडेगा । वह इस प्रकार प्रज्ञा के द्वारा सभी 
धर्मो का स्वभाव सम्यग्‌ रूपसे दिखलाई न पड़ने से रूप नित्य है या अनित्य है, 
श॒न्य है या अरन्य, सास्नव है या अनाखव है, उत्पन्न है या अनुपन्नहै, सत्‌ हैया 
असत्‌ है, एेसा विकल्प नहीं करता है ? जिस प्रकार रूप मे विकल्प नहीं करता ह, 
उसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञानं पर भी विकल्प नहीं करता है । 
धर्मी के असिद्ध होने के कारण उसके विशेषणो की भी सिद्धि नहीं होगी । अतः उनमें 
विकल्प कैसे होगा ? इस प्रकार उसकी प्रज्ञा के द्वारा परीक्षा करने पर जब योगी 
को किसी वस्तु के स्वभाव की परमाथंता का निश्चय अवधारण नहीं होता, तब 
निर्धिकल्प समाधिम प्रविष्टहोतादहै। ओर सभी धमे की निःस्वभावता का भी 
अवबोध होता है । 


जो प्रज्ञा के द्वारा वस्तुओं के स्वभाव का प्रत्यवेक्षण करके भावना नहीं करता, 
केवल मनसिकार-परिहार मात्र की भावना करता है, उसके विकल्प कभी भी निवृत्त 
नहीं होते है, ओर निःस्वभाव बोध भी नहीं होगा, क्योकि प्रज्ञा के आलोक का 
अभाव होता है । इस प्रकार सम्यक्‌ प्रत्यवेक्षण से सम्यक्‌ यथावत्‌ ज्ञान की अग्नि 
होने पर अरणिमन्थन के अग्निकी भांति कल्पनारूपी वृक्ष को जला डाक्गा, एसा 
भगवान्‌ ने कहा है । 


आ्थंरल्नमेघ मे कहा गया है - “हस प्रकार दोषों को ( दुर करने में ) निपुण 


( विशेषज्ञ ) वह (व्यक्ति) सभी प्रपञ्चं को दूर करने के लिए शून्यता कौ भावना का 


योग करेगा । इस प्रकार शुन्यता की भावना अधिक करने से वह जिस-जिस स्थान में 
चित्त फैलता है, चित्त अभिरत होता है, उन-उन स्थानों कौ स्वभावता का 
अन्वेषण करने पर शन्य का अवबोध होता है! जो चित्त है, वह भी परीक्षण करने 
पर शुन्य का बोध होता है । जिस चित्त से वह परीक्षण करता है, वह्‌ भी परीक्षण 
करने पर स्वभावतः शृन्य ही ज्ञात होता है । वह इस प्रकार से परीक्षण करते हुये 
अनिमित्त योग में प्रवृत्त होता है ।'* इससे पर्यवेक्षण पूणंगामिता का निनिमित्तता मे 
प्रवेश दिखलाया गया है । मनसिकार के परित्याग मात्रसे प्रज्ञाके वारा वस्तु के 
स्वभाव पर विचार किये विना निधिकल्पता में प्रवेश का असंभव होना अतिस्पष्ट रूप से 
निर्दिष्ट किया गया है । इस प्रकार वह प्रज्ञाके द्वारा रूप आदि वस्तु के स्वभाव का 
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सम्यक्‌ यथावत्‌ परीक्षण करके ध्यान करता है, नकिरूप आदिमे स्थित होकर । 
इस छोक तथा परलोक के बीच में रहकर ध्यान नहीं करता है, क्योकि वे रूप आदि 
उपलन्ध नहीं होते ह, इसकिए ( उसे ) 'अप्रतिष्ठितध्यान' कहा जाता है । 


रज्ञा से समस्त वस्तुओं की स्वभावता का प्रत्यवेक्षण करके, जिस कारण से 
अनुपलम्भ ध्यान करता है, इसे ्रज्ञोत्तरध्यान' कटा जाता है, जेसा कि आयंगगन- 
गञ्ज तथा रत्नच्‌ड आदि मे निदिष्ट है । 


इस प्रकार वह पुद्गल तथा धर्मनैरात्म्य के तत्तव मे प्रविष्ट होता है ओर वह्‌ 
अन्य परीक्षणीय ओर दशंनीय न होने से वितकं तथा विचार से रहित, अनभिलाप्य के 
एक स्वरूप वाला, मनसिकार मँ अनायास सूप से प्रविष्ट, अनभिसंस्कार के कारण 
तत्तव की अतिस्फुट रूप से भावना करते हए बैठा रहे । वहां रहकर चित्त के संतान को 
विक्षिप्त नहीं करना चाहिए । जब बीचमे राग आदि से चित्त बाहर विक्षिप्त 
हो, तब विक्षेप जानकर शीघ्रता से अशुभ की भावना आदि से विक्षेप को शान्त करक 
शीघ्र ही तथता मेँ पुनः चित्त को प्रविष्ट करना चाहिए । जब वहाँ चित्त को अनभिरत 
देखे तब समाधि के गुणों को देखने से वहां अभिरतिकी भावना करनी चाहिए । 
विक्षेप मे दोष दीखने से भी अनभिरतिको शान्त करना चाहिए । यदि स्त्यान तथा 
मिद्ध से अभिभूत होकर अस्पष्ट प्रचार के कारण चित्तके छ्य की या रीन होने की 
शङ्का दिखलाई पड़े, तब पूवं के समान परममुदित वस्तु के मनसिकार से शोघ्र ख्य को 
शान्त करके पुनः उसी तत्त्व के आलम्बन का अतिदृढता से ग्रहण करना चाहिए । 
यदि जब पहले के हसने तथा खेलने का अनुस्मरण होकर बीच मे चित्त के समुद्धत होने 
पर या ओद्धत्य का संदेह दिखाई पडे, तब पूर्वंवत्‌ अनित्यत्व आदि संवेग कौ वस्तुओं का 
मनसिकार करके विक्षेप की शान्ति करे । उसके बाद फिर से उसी तत्तव मे चित्त की 
अनभिसंस्कारवाहिता में प्रयत्न करना चाहिए । 


धदि जब ख्य तथा ओौद्धत्य से विविक्त होकर समानरूप से चित्त उसी तत्तव प्र 
स्वरसवाही होता है, तब भोग को शिथिर करके उपेक्षा करे । यदि चित्त के संप्रवृत्त 
होने पर आभोग किया जाये, तब चित्त विक्षिप्त हो जायेगा । यदि चित्त के लीनहो 
जाने पर अनाभोग हो, तब अतिलीनता के कारण विपदयना नहीं होगौ, क्योकि चित्त 
जात्यन्ध की भांति हौ जायेगा । इसलिए चित्तरीन हो जाने पर यत्न करे । समता 
होने पर यत्न नहीं करना चाहिये । | 
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जब विपदयना की भावना करने से प्रज्ञा अतिरिक्ततर हो जाती है, तब 
शमथ की अल्पता के कारण प्रवात मे रखे हुए प्रदीप की तरह चित्त के चच्चल होने से 
तततव अतिस्फुट नहीं दिखलाई पड़ेगा । इसलिए उस समय शमथ की भावना करनी 
चाहिये । शमथ के अतिरिक्ततर हो जाने पर भी प्रज्ञा की भावना करनी चाहिये । 


जब दोनों ही समान रूप से प्रवृत्त हो जाये, तब (जबतक) काय तथा चित्त मे 
पीडा न होने कगे, तब तक अनभिसंस्कार के साथ स्थित करना चाहिये । काय आदि मे 
पीडा होने पर इसके बीच मे, समस्त लोक को माया, मरीचि, स्वप्न, उदकचन्द्र तथा 
प्रतिभास की भांति देखकर यह सोचना चाहिये कि ये सत्त्व तो इस प्रकार के गम्भीर 
धमं का अवबोध न होने के कारण संसार में संविष्ट हो गये है, अतः मेँ अवद्य वेसा 
ही करूंगा करि इनको उस धमता का अवबोध करा सकं, एेसा सोचकर महाकरूणा 
तथा बोधिचित्त को अभिमुख करना चाहिये । इसके बाद विश्वाम करके फिर उसी 
प्रकार सवंधर्मनिराभास समाधि मे प्रवृत्त हो जाये । फिर चित्त मेँ बहुत खेद होने पर 
उसी प्रकार विश्चाम करना चाहिये । यह शमथ एवं विपयना का युगनद्धवाही मागं 
है, जो सविकल्प तथा निविकल्प प्रतिबिम्ब पर आलम्बित है । 


इस प्रकार योगी इस क्रम से एक घण्टा या आधा प्रहर या एक याम्‌ जितना 
भी रहना चाहे, उतने समय तक तत्तव को भावना करते हृए बैठा रहे । यह 
{अथप्रविचयध्यान' आर्मलङ्कागतार मे निदिष्ट है। इसके बाद चाहे तो समाधि से 
उठकर पयंङ्क को विना खोले ( उसको ) इस प्रकार सोचना चाहिये कि ये सभी धमं 
परमाथंतः निःस्वभाव होने पर भी संवृति मेँ व्यवस्थित ही हैँ । अन्यथा कमं तथा 
फल का सम्बन्ध किस प्रकार व्यवस्थित हो सकेगा? भगवान्‌ नेभीक्हाथा- 
“वस्तुओं की उत्पत्ति संवृति मेँ है । परमाथं म निःस्वभाव हे 1 


ये बालबुद्धि वाले सत्व निःस्वभाव-वस्तुओं में सत्ता आदि का समारोप करने से 
विपरीतवुद्धि होकर दीघंकालं तक भवचक्र मँ परिश्रमण करते हैँ । अतः मेँ अवश्य 
अनुत्तर पुण्य तथा ज्ञानसम्भारो को परिपूणं करके, इसके बाद सर्वज्ञ पद प्राप्त करके 
उन लोगों को धमता का अवबोध कराङगा, एेसा सोचे । इसके बाद धीरे से पयंङ्क को 
खोलकर दश दिक्षाओं मे स्थित सभी बुद्धो तथा बोधिसत्वो को प्रणाम करके, उनकी 
पूजा तथा स्तुति प्रदान करके 'आयेमभद्रचर्या' आदि महाप्रणिधान करना चाहिये । इसके 
बाद शन्यता तथा महाकरुणा से गभित दानादि समस्त पृण्य तथा ज्ञानसम्भारो का 
भजन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये । | 
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एेसा होने पर वह ध्यान सर्वाकारवरोपेतशून्यता निष्पन्न होता है । जेसा कि 
आयंरत्नचूड मे कहा गया है--“ वह्‌ मैत्रो का कवच पहनकर महाकरुणा के स्थान पर 
बैठकर सर्वाकारवरोपेतशुन्यता के अभिनिर्हार वाखा ध्यान करता है । वह्‌ सर्वाकार- 
वरोपेतुन्यता क्या है ? जो दान से अनपगति, शील से अनपगति, क्षान्ति से अनपगरति, 
वीयं से अनपगति, ध्यान से अनपगति, प्रज्ञा से अनपगति तथा उपाय से अनपगति"" 
इत्यादि विस्तार से कही गयी है । बोधिसत्त्व को तो सभी सत्त्वो का परिपाक करना 
चाहिये ओर क्षेत्र, काय, बहु-परिवार्‌ आदि सम्पत्ति उपाय वाजे दानादि कुशलो का 
अवद्य सेवन करना चाहिये । 


अन्यथा बुद्धो के क्षेत्र आदि की जो सम्पत्ति कही गयी है, वह॒ किस्षका फल 
होगी ? इसलिए सर्वाकारवरोपेत वह सवंज्ञताज्ञान तो दान आदि उपायों से परिपुणं 
हाने के कारण भगवान्‌ ने "वह सवंजञज्ञान तो उपाय से पारङ्खत है", एेसा कहा दै। 
अतः बोधिसत्व को दान आदि उपायों का भी सेवन करना चाहिये, न किं केवल 
र॒न्यता का । इस प्रकार आ्ंसवंधमंवेपुल्य मे कहा गया है--हे मेत्रेय ! यह तो 
बोधिसत्त्वो की सम्बोधि के किए षट्पारमिता का समुदागम करता है, उको जो 
अज्ञानी पुरुष इस प्रकार कटेगे कि-बोधिसत्तव को प्रज्ञापारमिता ही शिक्षित 
करना चाहिये, शेष पारमिताओं से क्या ? वे लोग अन्य पारमिताओं को भी दूषित 
करने की बात सोचते हे । हे अजित ! इसको क्या समञ्ञ रहे हैँ ? क्या काशीराज दुर्बद्धि 
था ? जिसने कवूतर के किए अपना मांस श्येन को दे दिया । मैत्रेय ने कहा-भगवन्‌ । 
यह्‌ नहीं है । भगवान्‌ ने कहा--मेत्रेय ! बोधिसत्त्व-चर्या का आचरण करते समय मैने 
जो षट्पारमिताओं से युक्त जिन कुशलमूलों का अजंन किया, क्या उन कुशलमृलों ने 
हानि पहुंचायो ? मेत्रेय ने कटा-भगवन्‌ ! यहु तो नदहीं। भगवानु ने कहा-हे 
अजित ! आपने भी साठ कल्पो तक दानपारमिता का सम्यक्‌ अनुष्ठान किया है, साठ 
कल्पो तक शीलपारमिता, साठ कल्पं तक क्षान्तिपारमिता, साठ कल्पो तक ॒वीरथ॑- 
पारमिता, साठ कल्पो तक ध्यानपारमिता ओौर साठ कल्पो तकं प्रज्ञापारमिता का भो 
अनुष्ठान किया है । उस पर अज्ञानी पुरुष इस प्रकार कहेगे कि-एकं ही नय से बोधि 
हो सकती है, जसे कि रन्यता नयसेही। वे रोग तो चर्या-अपरिशद्ध हो जायेगे ।' 
इत्यादि । 


उपाय से रहित होने पर बोधिसत्त्व केवल प्रज्ञा से ही श्रावक को भांति बुद्ध के 
कायं नहीं कर सकेगा । उपाय की सहायता से समथं होग । जेता कि आयेरत्नकट में 
कटा गया है--“ काश्यप ! जिस प्रकार मन्त्रीसहित राजा सभी कायं करते है, उसी 
प्रकार उपाय-कौशल से युक्त बोधिसत्वं को प्रज्ञा सभी बुद्धकायं करती है \'' 
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बोधिसत्त्वो के मागं की दष्ट भी अन्य है, तैथिक तथा श्रावको की मागं-दृष्टि भी अरग 


है। इस प्रकार तीधथिकों की मार्ग-दृष्टि तो आत्मा आदि की विपरीतता से युक्त होने के 


कारण पूरी की पूरी प्रज्ञा से रहित मागं है । इसलिए उन छोगों को मोक्ष की प्राप्ति 
नहीं होगी । 

श्रावको की भूमि तो महाकर्णा से रहित होने से उपाय से युक्त नहीं है, अतः 
वे लोग एकान्त निर्वाण मे लग जा्येगे । बोधिसत्त्वो के मागं को प्रज्ञा तथा उपाय से 
युक्त मानते है, इसलिए वे रोग अप्रतिष्ठित निर्वाण मे परायण होने लगेगे । बोधि- 
सत्त्वो के मागं को प्रज्ञा तथा उपाय से युक्त मानते है, इस कारण (वे) अप्रतिष्ठित 
निर्वाण को प्राप्त करते है, क्योकि प्रज्ञा के बलसे संसारमे नहीं गिरताहै, ( ओर ) 
उपाय के बल से (श्रावक) के निर्वाण में भी नहीं गिरता है। 


अतः आ्यंगयाशीषं मे कटा गया है- बोधिसत्त्वो के मागं संक्षेप मेदोरहै, 
कौनसे दो? उपाय तथा प्रज्ञा 1" आयेश्नीपरमाद्यमे भी कहा गया है-- 
“प्रज्ञापारमिता माता है ओर उपाय-कौशल है पिता ।'' आयंविमलक्ोतिनिर्देश मे 


भी कहा गया कि- “बोधिसत्त्वो के बन्धन क्या? मोक्ष क्याहे? विना उपाय 


ते संसार की गति का परिग्रह करना बोधिसत्त्वो का बन्धन है। उपायसे संसार 
करी गति का परिग्रहण करना बोधिसत्वो का बन्धन है । उपायसे संसार की गति 
मे चलना मुक्ति है । प्रज्ञा के विना भवगति का परिग्रहण करना बोधिसत्त्व का बन्धन 
है । : प्रज्ञा के द्वारा भवगति म जाना मुक्ति है । उपाय से अपरिगृहीत प्रज्ञा बन्धन 
है । उपाय से परिगृहीत प्रज्ञा मुक्ति है ।'' इत्यादि विस्तार से कहा गया है । 


बोधिसत्त्व प्रज्ञा-मात्र का सेवन करने पर श्रावकों के इष्ट निर्वाण में गिर 


जायेगे, जितके कारणं ( वह्‌ निर्वाण ) बन्धन को भाति हो जायेगा । अप्रतिष्ठित 


निर्वाण से मुक्ति नहीं होगी ! इसलिये उपाय से रहित प्रज्ञा बोधिसत्वो का बन्धन 
है, एसा कहा जाता दै । अतः वायु से पीडित लोगों के अग्नि-सेवन की भाँति बोधि- 
सत्त्व विपर्यास रूपी वायु-माव्र का प्रहाण करने के लिए उपायसहित प्रज्ञा केदारा 
श॒न्यता का सेवन करे न कि श्रावकं कौ भांति साक्षात्कार करे ।. जैसा किं आयेदश- 
धर्मसूत्र मे कहा गया है“ कुलपुत्र ! जसे कोई मनुष्य अग्निकी परिचर्या करता 
है, वह उस अग्निका सत्कार करता है। गुरुकार करने पर भी वह्‌ इस प्रकार 
सोचता है, मै उस अग्नि का सत्कार करता हं, गुरुकार करता हूं । बहुमान 
करने पर भी इसको दोनों हाथों से परिग्रहण करूंगा, एसा नहीं सोचता । वह्‌ 
कैसे ? इस आश्वयसे मुन्ञे शारीरिक दुःख या मन मे दौमंनस्य उतपन्न होगा एसा 
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सोचेगा । उसी प्रकार बोधिसत्त्व भी निर्वाण का आशय वाला होने पर भी निर्वाण 
का प्रत्यक्ष नहीं करता है । वह किस कारणसे दहै, एेसा कहे तो इसके आश्रयसे मँ 
बोधि से निवृत्त हो जागा, एेसा सोचता है 1" 


केवर उपायमात्र का सेवन करने पर भी बोधिसत्त्व पृथग्जन की भूमि से 
अतीत न होने से खूब बंधा ही रहेगा । अतः प्रज्ञासहित उपाय का सेवन करना 
चाहिए । इस प्रकार मन्त्र से परिगृहीत विष को भांति बोधिसत्त्वो के क्लेश भो यदि 
प्रज्ञा का परिग्रह होने कै बलसे भावना करने पर अमृतहो जातेहै तो स्वभाव 
से अभ्युदय-फल्वाके दान आदि का कहना ही क्या । आयंरत्नकूट मे भी कहा गया 
है -- “जसे कि कार्यप ! जेसे मन्त्र तथा ओषधि से परिगृहीत विष घातक नहीं 
हो सकता है, उसी प्रकार प्रज्ञा से परिगृहीत बोधिसत्त्वो का क्कश से भी विनिपात 
नहीं होता है ।'' 

अतः जिस कारण से बोधिसत्त्व उपाय के बल से संसार का परित्याग नहीं 
करता, उसी के कारण (श्रावक) के निर्वाण मे भी पतित नहीं होता है । जिस कारण से 
प्रज्ञा के बल से समस्त आलम्बनों का प्रहाण करताहै, उसी के कारण संसारमे नहीं 
गिरता है । अतः अप्रतिष्ठित निर्वाण-बद्धत्व की प्रापि हौती है । इसलिए आयंगगन- 
गञ्ज मे भी कहा गया है - ““उस प्रज्ञा के ज्ञान से सभी क्लेशो का परिवजंन कर दिया 
जाता है ( ओर ) उपायज्ञान से सभी सत्वो का परित्याग नहीं होता है ।'' आयंसन्धि- 
निर्मोचनमे भी कहा गया है-"“पूरौ तरह से सत्वां से विमुख होने वाले, भौर 
पूरी तरह से संस्कारके अभिसंस्कारसे विमुख होने वालके लिए मेने अनृत्तर 
सम्यक्सम्बोधि को नहीं कहा है ।'' इसक्ए बुद्धत्व प्राप्त करने के इच्छक को उपाय 
तथा प्रज्ञा दोनों का सेवन करना चाहिए । 


वहाँ लोकोत्तर प्रज्ञा की भावना करते समय या अत्यन्त समाहित होने के 
समय दान आदि उपायों का सेवन सम्भव न होने पर भी, वहाँ प्रयोग तथा पृष्ठलन्ध 
म होने वाली जो भी प्रज्ञा होती है, उस समय उपाय कास्ेवनहोता हीदहै। इसलिए 
प्रज्ञा तथा उपाय दोनों युगनद् प्रवृत्त होते हैँ । ओर फिर बोधिसत्त्वो का प्रज्ञा तथा 
उपाय से युगनद्धवाही मागं यही है । सभी सत्त्वं को देखने वाली महाकरुणा से 
परिगृहीत होने के कारण लोकोत्तर मागं का सेवन तथा उत्थान-उपायके कालमें 
भी मायाकार की भांति केवल अविपयंस्त दान आदि का सेवन करते रहँ । जेसा कि 
आर्याक्षियमतिनिदेश मे-- "वहां बोधिसत्त्व का उपाय क्याहै? प्रज्ञा अभितिर्हार 
क्या है ? जिसके कारण समाहित होकर सत्वो को देखने से महाकरुणा के आलम्बन 
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पर चित्त कौ उपस्थापना हो, वही उपका उपाय है । जिससे शान्ति तथा प्रशान्त 
कौ समापत्ति होती दै, वही उसकी प्रज्ञा है ।' इत्यादि विस्तृत रूप से कहा गया है । 
मारदमनपरिच्छेद मे भी “ओर भी बोधिसत्वं का समुत्कषिक प्रयोग तो 
रज्ञा के ज्ञान से अभियोग भी करता दै, उपायज्ञान से सभी कुशल घर्मो के संग्रह मे 
भी योग करता है । प्रज्ञा के ज्ञान से नैरात्म्य, असत्त्व, अजौव, अपोष तथा अपुद्गल 
मेभ योग करता दहै] उपायके ज्ञान से सभी सत्त्वो का जो परिपाक करने मे 
प्रयोग है,” इत्यादि विस्तार से कहा गया है । आर्यंधमंसंगीतिसुत्रमे भो कहा 
गया है- 


"जैसे कोई मायाकार निर्माण को मुक्त करने के किए प्रयास करता है, उसको 
पहले से वह्‌ ज्ञात होता है, अतः उस निर्माण प्र आसक्त नहीं होता । तीनों 
भवौ को निर्माण की भाँति समञ्लकर सम्बोधि मे पारंगत वह्‌ जगत्‌ के लिए 
कवच पहनता है, क्योकि उसे जगत्‌ पहले से ज्ञात होता है} 


बोधिसत्त्वो की प्रज्ञा तथा उपाय की विधि ही साध्य को लक्ष्य करके उसका 
प्रयोग संसार मे स्थित भी है, ओर आशय निर्वाण में स्थित भीहै\ एेसा कहा गया है) 

टसं प्रकार शुन्यता तथा महाकरुणा के हृदय वाले अनुस्र-सम्यक्सम्बुद्ध मे 
परिणत दान आदि उपायों पर अभ्यास करके परमा्थ-बोधिचित्त-उत्पाद करने के लिए 
पहले जैसौ सदा समय-समय पर शमथ्‌ तथा विपद्यना के प्रयोग पर यथाशक्ति भावना 
करनी चाहिये । आयेगोचरपरिशुद्धिसूत्र मे कहा गया है- सभी अवस्थाओं में 
सत्त्वो के अर्थो को करने वारे बोधिसत्त्वो को अनुशंसा का जंसा निर्दड किया गया है, 
उसी प्रकार उपस्थित स्मृति के दवारा सव॑दा उपाय-कौशल कौ भावना करनी चाहिये । 


इस प्रकार करुणा, उपाय तथा बोधिचित्त की भावना करने वाला वह्‌ इस 
जन्म मे अवद्य विरिष्ट होता है । अतः स्वप्न मे सदा बुद्ध तथा बोधिसत्त्व का दशंन 
होगा, अन्य सुस्वप्न भी दिखाई पडंगे । देव भी अनुमोदन से रक्षा करेगे । प्रतिक्षण मे 
भी विपुल पुण्य तथा ज्ञानसम्भारो का संचय हो सकेगा । क्लेश आवरण तथा दौल्य 
का भी क्षय हो जायेगा । सव॑दा ही सुख तथा सौमनस्य अधिक हो जा्येगे । बहत लोगों 
काप्रियहो जायेगा । शरीर भी रोगग्रस्त नहीं होगा । चित्त की परम अकर्मण्यता 
भी प्राप्त हो सकेगी 1 अतः अभिज्ञता आदि विशिष्ट गुणों की प्राप्ति हो जायेगी । 


इसके बाद (साधक) ऋद्धि के बल से अनन्त लोक्धातुओं मे जाकर भगवान्‌ 
वृद्धो कौ पूजा करता है । इनसे धमं का मो श्रवण करता है । मृत्यु के समयमे भी 
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भवथ ही बुद्ध तथा बोधिसत्त्वो का दशंन हो सकेगा । अन्य जन्मों मे भी बुद्ध तथा 
बोधिसत्त्वो से अनपगत क्षेत्रं तथा विदोष गृहों मे भी उत्पाद होगा । इसलिए अनायास 
पुण्य तथा ज्ञानसम्भारों को परिपूणं करेगा । महाभोग तथा बहूपरिवार वाका हो 
जायेगा । तीक्ष्ण प्रज्ञा के द्वारा बहुजन का परिपाक भी करेगा । सभी जन्मों मे जाति- 
स्मरण हो सकेगा । अन्य सूत्रों मे भी होने वाली इस प्रकार की अपरिमित अनुशंसा का 
अवबोध करना चाहिये । 


इसके द्वारा इस प्रकार से करुणा, उपाय तथा बोधिचित्त कौ सदा आदरपुवंकं 
दीघंकाल तक भावना करने से क्रमशः चित्त-सन्तान मेँ अति परिशुद्ध क्षण के उत्पन्न 
होने से परिपाक हो जाने के कारण अरणि-मन्थन की अग्नि की भांति सम्यग्‌ अथं की 
भावना का प्रकषंपयंन्त गमन होकर लोकोत्तर ज्ञान विर्कत्पजालों की अपगति, 
निष्प्रपञ्च-धमधातु का अतिस्फुट अवगमन, निमंल, निश्चल, निर्वायु में रखे गये प्रदीप की 
भांति निश्चल प्रमाणभूत, सभी धमं-नैरात्म-स्वभाव वारे तत्तव का साक्षात्कार, दशन 
मागं से संगृहीत, परमाथं-बोधिचित्त का स्वभाव उत्पन्न होता है । उसके उत्पन्न होने से 
वस्तु-अन्त आलम्बन में प्रवृत्ति होती है। तथागत के गोत्र मे उत्पन्न होता है। 
बोधिसत्त्व की निर्दोषता मे प्रवृत्ति होती है, जगत्‌ की सभी गतियो से निवृत्ति होती है, 
बोधिसत्त्व की धमता तथा धमंधातु की अवगति में स्थिति होती है। बोधिसत्त्वो 
की प्रथम भूमिकी प्राप्ति होती है। इस प्रकारकी अनुशंसा को विस्तारसे 
दशभरुमि आदि से जानना चाहिये । यह तथता मे आलम्बन कराने वाला ध्यान 
आयलङ्कावतार मेँ निदिष्ट है। यह तो बोधिसत्त्वो की निष्प्रपञ्च निविकल्पता में ही 
प्रविष्ट होता है । 

अधिमुक्ति भूमि मे तो अधिमुक्तिवशात्‌ प्रवृत्ति होना व्यवस्थापितदहै, न कि 
अभिसंस्कारसे। उस ज्ञान का प्रादुर्भाव होने पर साक्षात्‌ प्रवेश होताहै। इस 
प्रकार प्रथम भूमि में प्रविष्ट होकर, वह बाद मे भावनामागं मे लोकोत्तर तथा इसके 
पृष्ठलन्ध ज्ञान दोनों के द्वारा प्रज्ञा तथा उपाय की भावना से क्रमशः भावना-प्रहेय 
संचित आवरण का सूक्ष्म से भो अतिसूक्ष्म का व्यवदान होने से ओर उत्तरोत्तर विशिष्ट 
गुणों को प्राप्त करने के किए अधोभूमियों का परिशगोधन करने से तथागत के ज्ञान- 
प्यंन्त में प्रवेश करके सवंज्ञता के सागर मे प्रविष्ट हो काययं-परिनिष्पत्ति का आलम्बन 
भी प्राप्त करता है। इस तरह से क्रम से ही चित्त-सन्तान को परिुद्धिका होना 
आयंलङ्कावतारमें भी कहा गया है! आयंसन्धिनिर्मोचन मे भो कहा गया है- 
“क्रम से उत्तरोत्तर भूमियों मे सुवणं की भांति चित्त को विशुद्ध करके अनृत्तर सम्यक्‌- 
सम्बोधिपयंन्त अभिसम्बुद्ध हो जायेगा । 

१७ 
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सर्वज्ञता ॐ सागर मे प्रवेश हो जाने पर चिन्तामणि को भांति समस्त सत्वो के 

उपजीवी गुण-स्कन्धसे भी युक्त है, पूवं प्रणिधान के फलः से सत्कृत किया है, 
महाकरुणा के स्वभावभूत हूए है, अनाभोगसे हौ नाना उपायों से युक्त है, अपरिमित 
निर्माणं से अशेष जगत्‌ के सभी अर्थ-अकारों को किया है, सारी गुण सम्पत्ति के 
परकरष॑पयन्त मेँ पहुंचा हुआ है, वासना-सहित समस्त दोष मलों का निरास करके सत्तव- 
धातु के अन्त-पयंन्त विहार करने वाले है, एेसा ( समज्ञकर ) प्रेक्षावान्‌ उस भगवान्‌ 
बुद्ध के समस्त गुणों के आकार मेँ श्वद्धा उत्पन्न करके उन गुणो की परिनिष्पत्ति के 
लिए स्वयं सभी तरह के प्रयत्न करे । 


अतः भगवान्‌ ने इस प्रकार कहा है-"'यह सवंज्ञ जान तो करूणा के मूरूसे 
प्रादुर्भूत, बोधिचित्त-हेतु से उदुभूत ओर उपाय से पयंवसित है \' 


सत्पुरुष ईष्यादि मरं को दुर्‌ करके, जल से सागर कौ भांति गुणों से अतृप्त रहते 
है । विवेचन करके सुभाषितों का ग्रहण करते है । जैसे कि प्रसन्न होकर हंस 
जलसेदूधलेर्तेहं।॥१॥ 


इसलिए विद्वानों को पक्षपात से उद्विग्न मनक दूर करके, बालो से भी सभी 
सुभाषितों का ग्रहण करना ही चाहिये ॥ २॥ 

इस प्रकार मध्यमक मागं का आख्यान करने से, मने जो पुष्य प्राप्त किया है, 
उससे अदोष जनों को मध्यम-मागे-प्राप्ति हो ॥३॥ 


आचायं कमलक्षील द्वारा मध्य मे विरचित भावनाक्रम समाप्त हुमा । भारतीय 
उपाध्याय प्रजञावमं तथा लोचवा वन्द्य ज्ञानरेन द्वारा अनुवाद प्रस्तुत करके निणंय 
किया गयाहै\ 


॥ 
1 
| 
९ 
| 
। 


चन्ति = ~ ~ 


` ष व ष 
~ 4९. क~ ~ । ॐ 
ह -- - कर चे 0 
पिकाििषकाग्णन्यकाकरिय [५ ् कक = न्न क ~  - ~~ ` --- 
9 ~^ ~ ~ ~ ~ => हः छ क नि ब्रम =-= ~ कि यिय ऋध -नीर्वीि -=न + -- -----*--- -~ ` --- ~~“ ~ द्‌ = > व 
--- छ क ~ ॐ हा #*# > क#4 ि ं + त [३ 3/7 १ [९ ऋ + ~ र क = = = = ४ - 
= = = + + चः + ~~~ ~> ॐ ~+ न को ह शि 


~ 9 


हितीय भावेनाक्रम का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुजा । 
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तृतीय भावनाक्रम 
मञ्चुश्रो कुमारभूत को नमस्कार । 


महायानसूत्र-नय के अनुसार प्रवृत्त हो गये लोगों के किए संक्षेप मे भावनाभों 
काक्रम कटहाजा रहा है। उसमें यद्यपि भगवानु के दवारा बोधिसत्वो की समाधि को 
अपरिमित, अप्रमाण आदि के भेद से कहा गया है, तथापि शमथ तथा विपदयना से सभो 
समाधियाँ व्याप्त है । इसलिए उसी शमथ तथा विपर्यना से युगनद्धवाही मागं को 
कटने जा रहा हूं । भगवान्‌ ने कहा है-- 


“विपश्यना तथा शमथ की भावना करके प्राणी दौष्टुत्य बन्धन ओौर निमित्त- 
बन्धन से मुक्त हो जायेगे ।'' 


इसलिए सभी आवरणों का प्रहाण करने के इच्छकं को शमथ तथा विपदयना 
का सेवन करना चाहिये । शमथ के बल से विना हवा वाङ स्थान मँ रखे गये दीपक 
की तरह चित्त अपने आलम्बन में निश्चल रहता है, ओर विपश्यना से अन्धकार 
म सूर्योदय की भांति धमं-ततत्व का यथावद्‌ ज्ञान होने से सम्यग्‌ ज्ञान का आलोक 
उत्पन्न होता है ओर उससे समस्त आवरणों का प्रहाण हो जाता है । 


इसलिए भगवान्‌ ने योगियों के ल्थि चार आलंबन की वस्तुओं का निदेश 
किया है- निविकल्प-प्रतिबिम्ब, सविकल्प-प्रतिविम्ब, वस्तुपयन्तता तथा कायं-परि- 
निष्पत्ति । वहाँ शमथ से सभी धर्मो के प्रतिबिम्ब तथा बुद्ध आदि की प्रतिमा कीं 
अधिमुक्ति करके जो आलम्बन किया जाता है, उसी को निविकल्प-प्रतिविम्ब कहा 
जाता है । उसे भूताथं के निरूपण मे निविकल्प होने से “निविकल्पक' कहा जाता है । 
सुनने ओर ग्रहण करने के अनुरूप धर्मों की प्रतिबिम्ब मे अधिमुक्ति कराकर आलम्बन 
करने से प्रतिबिम्ब कहा गया है । जब योगी तत्तव के अर्थाधिगम के लिए विपद्यना 
कै द्वारा उसी प्रतिबिम्ब का विचार करता है, तब विपश्यना के लक्षण-तत्त्व-निरूपण 
का विकल्प वहाँ उत्पन्न होने से सविकल्पप्रतिबिम्ब कहा जाता है, क्योकि योगी 
उसी प्रतिबिम्ब के स्वभाव का निरूपण करते हुये सभी धर्मो के स्वभाव का यथोवत्‌ 
अवबोध करता है, जैसे किदपंण के अन्दर अपने मुख के प्रतिबिम्ब का निरीक्षण 
करने से अपने मुखके दोषका निश्वयहो जाता है । जब वस्तु की पयेन्तता के 
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लक्षण वाली तथता का अवबोध होता है तब वस्तु की पर्यन्ता का अवगमन होने 
के कारण प्रथम भूमि मे वस्तु-पयंन्तता-आलम्बन कहा जाता है । अतः ओषधि कौ 
रसायन के उपयोग की भांति भावनामागं के द्वारा शेष भूमयो मे करमशः विशुद्धत रतम 
क्षण के प्रादुर्भूत होने से आश्वयपरावृत्ति हो जाने पर॒ जब अरोष आवरण-प्रहाणलक्षण- 
कायंपरिसमाप्ति होती है, तब बुद्धभूमि मे वही ज्ञान कायंपरिनिष्पत्ति भालंबन कहा 
जाता है । 


इस प्रकार से क्या दर्शाया जाता है ? शमथ तथा विपदइयना की भावना से 
सभी वस्तुओं की पयंन्तता का अधिगम होता है ओर उससे समस्त आवरणों के 
प्रहाण-रक्षण वारी कायंपरिनिष्पत्ति की प्रापि होगी, वही बुद्धत्व है । इसलिए बुद्धत्व 
का अधिगम करने के इच्छुक को शमथ तथा विपश्यना का सेवन करना चाहिये । 
जो उन दोनों की भावना नहीं करता उसको न तो वस्तुपयंन्ता का अधिगम होगा, 
ओर न कायंपरिनिष्पत्ति ही होगी । वहां शमथ चित्त की एकाग्रता है, ओर विपश्यना है 
भूतप्रत्यवेक्षण, एसा संक्षेप मे भगवान्‌ ने आयंरत्नमेघ आदि में शमथ तथा विपद्यना का 
लक्षण कहा है। इसमे योगी की शीरविशुद्धि आदि के द्वारा मथ तथा विपर्यना 
के सम्भार मे स्थित हौकर जिसने सभी सत्त्वो पर महाकरुणा को उत्पन्न करना 
चाहिये ओर ठीक से उत्पादित बोधिचित्त के द्वारा श्रवण, चिन्तन तथा भावना का 
प्रयोग करना चाहिए । 


सवंप्रथम योगी को भावना के समय सभी आवद्यक कायं समाप्त करकं 
मलमूत्र से निवृत्त होकर चुभने वाली आवाज आदि से रहित भौर मन कै 
अनुकूल स्थान मे स्थित होकर “मुस्ञे सभी सत्त्वो को बोधि-गभं मेँ स्थापित करना है, 
एेसा निश्चय करते हृए समस्त जगत्‌ के उद्धार के आशय के साथ महाकरुणां को 
अभिमुख करके दसोँ-दिशाओं मे स्थित सभी बुद्धो तथा बोधिसत्वो के पाचों 
अंगों से प्रणाम करके सामने या अन्यत्र बुद्ध तथा बोधिसरवोँ की मूति, वस्त्र आदि 
स्थापितं करके उनकी यथावत्‌ यथारुचि पूजा तथा स्तुति करके अपने पापों कौ 
देदाना करके, समस्त जगत्‌ के पुण्यो का अनुमोदन करना चाहिए 1 अति मृद-सुखासन 
पर भटारकवैरोचन की भांति पयंङ्खबद्ध या अर्ध॑पयंङ्कु करके, आंखों को नतो 
अधिक खोलना चाहिए ओर न ही अधिकं बन्द करना चाहिए, अपितु नासिका के 
अग्रभाग पर ( दोनों नेत्रो ) को टिकाकर, न अधिक ल्ुकाकर न अधिक तान कर 
शरीर को सीधा करके स्मृति को अन्तमुखी करके बैठना चाहिए । इसके बाद दोनों 
कन्धों को बराबर स्थापित करे । सिरकोनऊँचाओौर न नीचा रखकर एकंभओर 
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निश्चल रखना चाहिये । नाक को नाभि की सिधाई मे रखना चाहिये ! दन्त ओौर 
होठों को सामान्य रखना चाहिए ओर जभ को ऊपरी दन्तोंकी जड मे लगाना 
चादिए । आदवास तथा प्रदवास भी न ॒शब्द्षहित, न स्थूल ओर न तेज ही करना 
चाहिये, अपितु विना जाने धीरे-धीरे विना प्रयास के जैसे भीतर आये ओौर बाहर 
निकले वैसा करना चाहिये । 


वहू प्रथमतः योगी को जेसा सुना ओर जैसा देख। है, उसी प्रकार कौ तथागत 
कौ मृति पर चित्त स्थापित करके शमथ को सिद्ध करना चाहिये । तपाये हृए सोने की 
भांति चमकदार लक्षणों तथा अनुव्यज्जनों से अलंकृत, परिवार-मण्डल में बैठे हुए अनेक 
उपायों स सत्त्वो का हित कर रहे, उस तथागत की प्रतिमा का निरन्तर मनपिकार के 
दारा उसके गुणों कौ अभिलाषा उत्पन्न करनी चाहिये । र्य, ओद्धत्य आदि को शान्त 
करके तबतक ध्यान करता रहे, जबतक उसे सामने रखे हुए की भांति स्फुटतर न 
दिखाई पडे । इसके बाद तथागत की प्रतिमा के प्रतिबिम्ब के आने-जाने का निरूपण 
करने से विपदयना की भावना करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ इस प्रकार सोचना चाहिये 
कि- जिस प्रकार तथागत की प्रतिमा का प्रतिबिम्बनतो कटींसे आयाहैओौरन 
कहीं भी जायेगा, बैठ हुई भो स्वभाव से शून्य है जर आत्मा तथा आत्मोय से रहित है । 
उसी प्रकार सभी धमं स्वभाव से शन्य, आने ओर जाने से रहित प्रतिबिम्ब को तरह 
भाव आदिकेरूप से रहित है, एसा विचार करके निविकल्प तथा अनिवंचनीय एक 
ही रसवाले चित्त के द्वारा तत्त्व को भावना करते हए जबतक इच्छा हो, बैठे रहना 
चाहिये । यह॒ समाधि प्रस्युस्पन्न-बुदधसम्मुखावस्थित-समाधि मे निरद्ष्टि है । इस 
समाधि की अनुरांसा उसी सूत्र मे विस्तृत रूप से जाननो चाहिये । 


अनेकं प्रकार से जो स्व॑धर्मसंग्रह होता है, उसी पर चित्त को स्थापित करकं 
ल्य, ओदधत्थ आदि के प्रशमन के लिए शमथ सिद्ध करना चाहिये । संक्षेप मे सभो धमं 
रूपी तथा अूपी के भेद से संगृहीत है । वहाँ रूपी तो रूप-स्कन्ध मेँ संगृहीत दै । वेदना 
ज्ञादि स्कन्ध अरूपी के स्वभाव वाले हैँ । यहां अज्ञानी लोग सत्ता आदि के ग्रहण म 
अभिनिवेश करने से विपरीतबुद्धि होकर संसार मे परिभ्रमण करते रहते है । उनके 
विपर्यास को दूर करने के किए, उनके प्रति महाकरुणा को अभिमुख करै, योगो 
को शमथ सिद्ध होने पर, तत्तवाधिगम करने के किए तब से विपरयना की भावना 
करनी चाहिए । भूत-प्त्येक्षण को विपर्यना कहा जाता है । भूत ( सम्यग्‌ ) तो 
पुद्गल तथा धमं का नैरात्म्य है । 
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पुद्गल-नैरात्म्य वह्‌ है, जो स्कन्धो को आत्मा तथा आत्मीयता से रहित होना 
है। जो उनकी ही माया कौ समानता दहै, वही धमंनेरत्म्यहै। योगीके द्वारा इस 
प्रकार का परीक्षण किया जाना जाए । पुद्गल रूपादि से भिन्न नहीं है, क्योकि 
उसका प्रतिभास नहीं होतादहै, ओरलरूपआदिमेही में ह एसा ज्ञान उत्पन्न होता 
है । पृद्गल रूपादि-स्कन्ध के स्वभावका भी नहीं है, क्योकि वे रूपादि अनित्यता 
तथा अनेकता के स्वभावके है, भौर पुद्गल को नित्य तथा एकरूप वाला अन्यो ने 
कल्पित किया है | तत्त्व या अन्यत्व से अनिवेचनोय पुद्गल का वस्तु होना उचित 
नहीं है, क्योकि वस्तुसत्‌ का अन्य आकार नहीं होतादै, एेसा विचार करना 
चाहिए । इसलिए इस प्रकार लोक का यह में' ओर भेरा" एेसा कहना स्ूढठा तथा 
भ्रमहीहै, एसा निश्चत रूप से जानने लगे तब धमं-नै रात्म्य-बोध करने क लिए विचार 
करना चाहिए कि क्या ये रूपी धमं चित्त से भिन्न परमाथं-सत्‌ के रूपमे स्थित हे, 
या चित्त ही रूपादि में प्रतिभासित होता है, जेसे कि स्वप्न कौ अवस्था में प्रतिभास 
होता दहै, वैसा ही प्रतिभासित होता है। वहु उनको परमाणुशः परीक्षण करते हुए 
परमाणुं का भी भागोंमें प्रत्यवेक्षणं करते हुए प्राप्त नहीं करता है । ईस प्रकार 
प्राप्त न होने से सत्ता ओर असत्ता के विकल्पों को निवृत्त केरता है । 


त्रिधातु भी चित्तमात्र मे ज्ञात होता है, अन्यथा नहीं । जैसा कि लङ्कूावतार 
मे भी कहा गया है- 


“द्रव्य तौ अणुशः विभक्त कयि जातेहै, किन्तु रूपमे विकल्प नहीं करना 
चाहिए । चित्तमात्र कौ व्यवस्था तो कुदृष्टि वालों को अवगत नहीं होगी 1'' 





वह्‌ इस प्रकार सोचता है किं चित्तही अनादिकालसे मिथ्या रूपादि पर 
अभिनिवेश के कारण स्वप्न मे दिखाई पड़ने वाके रूपादि के प्रतिभास की भाँति 
अज्ञानियों को रूपादि का प्रतिभास बाहर विच्छिन्न-सा आभासित होता है। इसक्िए 
त्रिधातु चित्तमात्र ही है । वह्‌ इस प्रकार समस्त धम-परजञप्तियों का चित्त ही है (एसा) 
निश्चय करके उसी मे प्रत्यवेक्षण करने पर सभो धर्मोँके स्वभाव का प्रत्यवेक्षणं हो 
जाता है, एेसा चित्त के स्वभाव का भो प्रत्यवेक्षण करता है। वह्‌ इस प्रकार विचार 
करता है, कि परमाथंतः चित्त भी माया की भांति अनुत्पन्न है । जब मिथ्या स्वभाव 
वाके रूप आदि का आकार ग्रहण करने से चित्त ही अनेक अकारो मे प्रतिभासित 
होता है, तब इससे व्यतिरेक न होने से उसकी भो रूपादि की भांति सत्यता केसे 
होगी ? जिस प्रकार रूपादि अनेक आकार वाला होने से एक तथा अनेकं स्वभाव के 
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नहीं है, उसी प्रकार चित्त भी उससे अलग न होने के कारण एक तथा अनेक स्वभाव 
का नहीं है । उत्पन्न किया जा रहा चित्त कहींसे भी नहीं आताहै ओर नतो 
निरोध होते समय भी कहीं जायेगा । परमार्थतः स्व, पर तथा उभय से उत्पन्न होना 
अनुचित है । इसलिए चित्त भो माया की भांति है । ओर चित्त की तरह समस्त धमं 
भी माया की भाँति परमार्थतः अनुत्पन्न दै, एे्ा विचार करना चाहिए । 


धोगी जिस चित्त से प्रत्यवेक्षण करता है, परीक्षण करने पर उसका स्वभाव भी 
उपलब्धं नहीं होता है । इस प्रकार योगौ की चित्त का जिस आलम्बन पर प्रसरण 
होता है, उसके स्वभाव का परीक्षण करने पर उसका स्वभाव भो उपलब्ध नहीं 
होता है । जब उसे नहीं पाता तब सभी वस्तुओं का परीक्षण करके केलेके तने को 
भांति निःसार जानकर उससे चित्त को निवत्त कर देता है । तब भाव आदि विकल्पों 
से रहित हो जाने पर सभी प्रपञ्चो से रहित, अनिमित्तयोग को प्राप्त करता है \ 
जैसा कि आ्थंरत्नमेघ मे कहा गया है--“इस प्रकार वह दोषों को ( दूर करने में ) 
निपुण सभी प्रपञ्चो को दूर करने के लिए शून्यता कौ भावना का योग॒ करेगा । 
इस प्रकार गुत्यता की भावना अधिक करने से वह्‌ जिस-जिस स्थान में चित्त फैलाता 
है, चित्त अभिरत होता है, उन-उन स्थानों की स्वभावता का अन्वेषण करने पर 
शुन्य का अवबोध होता है । जो चित्त है उसका भी परीक्षण करने पर शून्य का बोध 
होता है । जिस चित्त से वह परीक्षण करता है, वह भी परीक्षण करने पर स्वभावतः 
श॒न्य ही ज्ञात होता है । वह इस प्रकार उपप रक्षण करते हए निनिमित्त योग मे 
प्रवृत्त होता है 1" वही इससे इस प्रकार का प्रकट होताहै किजो उपपरीक्षण नहीं 
करता उसका तो निनिमित्तता मे प्रवेश नहीं हौगा । 


इस प्रकार वह धर्मो के स्वभाव की उपपरीक्षा करते हुए जब नहीं पाता तब 
( वह ) है एेसा विकल्प नहीं करता है ओर "नहीं है' एेसा भी विकल्प नहीं करता 
है। क्योकि जो "नहीं है" एेसा विकल्प करता ह, उसकी बुद्धि मे सव॑दा प्रतिभास 
नहीं होता है । यदि भाव कभी दिखाई पडता, तब प्रतिषेधे के कारण "नहीं है' | 
ठेसा विचार करे । जब योगो को प्रज्ञा के द्वारा परीक्षण करने पर तीनों कालोमें भी 
वस्तु उपलन्ध नहीं होती तब किसका. निषेध करने से नहीं है' एेसा विचार करेगा । 
टस प्रकार उस समय उसको अन्य विकल्प नहीं होते, क्योकि भाव तथा अभाव के 
विकल्पों से सभी विकल्पों पर व्याप्त होने से व्यापक के अभावसे व्याप्यका भौ 
अभाव होगा । एेसा होने पर निष्प्रपञ्च-निविकल्पता मेँ ही प्रवेश होता है ओर रूपादि 
प्र भी आधित नहीं होता । प्रज्ञा से परीक्षण करने पर समस्त वस्तुओं कौ स्वभावता 
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की अनुपलन्धि हुने से प्रज्ञोत्तर-ध्यायो भी हो जाता है । वहु इस प्रकार पुद्गरु तथा 
धमं-नेरात्म्य के तत्तव मे प्रविष्ट होकर अन्य दशंनीय तथा अन्य परीक्षणीय के न होने 
से उपरत विचार वारे निविकल्प एकरस वारे स्वरसवाही मन से अनभिसंस्कार 
के कारण योगी उसी तत्त्व की अतिस्फुट रूप से अवधारणा करके बेठे ! वहुँ बेठने 
पर भी चित्त के सन्तान मेँ विक्षेप न करं | 


जव बीच में चित्तको बाहर को ओर विक्षिप्त देखा जाय, तब उसके स्वभाव के 
परीक्षण से विक्षेप को शान्त करके फिर वहीं पर चित्त को स्थापित करना चाहिये । 
जब उसमें चित्त को अभिरत न देखे, तब समाधि के गुणों को देखने से उसमें अभिरति 
की भावना करे । विक्षेप में दोष देखने से अरति को शान्त करना चाहिये । यदि 
स्त्यान तथा मिद्ध का अभिभव हो जाने से जब अस्पष्ट प्रचार के कारण चित्त को लीन 
देखे अथवा ल्य मे ( है एेसौ ) अभिशंका हो जाये, तब प्रमोद की वस्तु बुद्ध की प्रतिमा 
आदि या आलोकसंज्ञा को मन मे करके ख्य का उपशमन करे, तब उसी तत्तव को 
अतिद्ढता से ग्रहण करे । जब योगी जात्यन्ध की भांति या अन्धकार में प्रविष्ट 
मनुष्य की भांति या आंख बन्द किये हुए ( व्यक्ति ) की भांति तत्त्वं की अतिस्फुट 
अवधारणा नहीं करता, तब चित्त को रीन ( हो जाना ) ओर विपदयना से रहित 
समञ्लना चाहिये । फिर जब पूर्वानुभूत विषय की इच्छा से चित्त मे बीच समयं में ओौद्धत्य 
या ओद्धत्य का सन्देह दिखाई पडे, तब अनित्यता आदि संवेग क वस्तुओं का मनसिकार 
करके ओौद्धत्य की शान्ति करे । उसके बाद फिर से उसी तत्तव मँ चित्तं की अनभि- 
 संस्कारवाहिता मे प्रयत्न करे । जब विक्षेप मेँ पड़े हए पुरूष की भांति या बन्दर की 
भांति चित्त अनवस्थित हो जाये, तब ओद्धत्य ( का होना ) ओर शमथ से विहीनता 
जाननी चाहिये । जब ख्य॒ तथा ओौद्धत्य से विविक्त होने के कारण सम्प्रवत्त होकर 
स्वरसवाही उसी तत्त्व मेँ चित्त खूब स्पष्ट रूप से उत्पन्न होता है, तब आभोग को 
शिथिल करके उपेक्षा करे । तब शमथ तथा विपद्यना मे युगनद्धवाही मागं को निष्पन्न 
जाना चाहिये । | 


जब विपदयना को भावना करने पर प्रज्ञा अतिरिक्ततरहो जाती दहै, तब 
शमथ की अल्पता के कारण प्रवात मे रखे हृए प्रदीप की तरह चित्त के चञ्चल होने से 
तत्तव अतिस्फुट नहीं दिखलाई पड़ेगा । इसक्िए तब शमथ कौ भावना करनी चाहिये । 
शमथ के भी भतिरिक्ततर हो जाने पर मिद्धसे अवष्टब्ध मनुष्य की भांति तत्तव 
अतिस्फुट दिखाई नहीं पडेगा । इसकिए उस समय में प्रज्ञा की भावना करनी चाहिये । 
जब दोनों ही समान रूप से युगनद्धवाही दो वलो की भांति प्रवृत्त हो जते ह, उस 
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समय अनभिसंस्कार से ही तबतक रुकना चाहिये, जबतक किं काय ओर चित्त मे पीडा 


न होने लगे । 


संक्षेप मे सभी समाधियों के छह दोष होते हँ । ( जेसे कि ) कौसीद्य, आलम्बन- 
सम्प्रमोष, ख्य, ओद्धव्य, अनाभोग तथा आभोग । इनके प्रतिपक्ष मे अष्टप्रहाण- 
संस्कारों की भावना करना चाद्ये । ( जो ) इस प्रकार है--श्वद्धा, छन्द, व्यायाम, 
्रस्न्ध, स्मृति, सम्प्रजन्य, चेतना तथा उपेक्षा । इनमें प्रथम चार कौसीद्य के प्रतिपक्ष 
है, क्योकि इस प्रकार समाधियों के गुर्णो मे विश्वास-लक्षणवाी श्वद्धासे योगी को 
अभिलाषा उत्पन्न होता है । तब अभिलाषवान्‌ वीर्यं का आरम्भ करता है । तत्पश्चात्‌ 
वीयं के आरम्भ से काय तथा चित्त कौ कमण्यता होती है । उससे काय तथा चित्त की 
परसरन्धि होने से कौसीद्य की निवृत्ति होती है । इसलिए श्रद्धा आदि के द्वारा कौसीद्य 
का प्रहाण करते है। इसीलिए उनकी भावना करनी चाहिये । स्मृति आलम्बन- 
सम्प्रमोष का प्रतिपक्ष है, सम्प्रजन्य छ्य तथा ओदधत्य दोनों का प्रतिपक्ष है, क्योकि 
दसी से उन दोनों को जानकर प्रहाण करते हँ । छ्य तथा ओद्धत्य की शान्ति न होने के 
समय तो अनाभोग दोष होगा, इसलिए उसके प्रतिपक्ष के रूप मँ चेतना की भावना 
करनी चाहिये । जब ल्य तथा ओौद्धत्य का प्रशमन होने पर चित्त प्रशमवाही हो जाये, 
तब आभोग दोष होता है । तब उसके प्रतिपक्ष उपेक्षा की भावना करनी चाहिये । 
यदि चित्त के समप्रवृत्त होने पर आभोग किया जाता है तब चित्त विक्षिप्त हो जाता 
है । यदि चित्त के रीन हो जाने पर आभोग नहीं किया जाता है, तब विपदयना-रहित 
हो जाने के कारण अन्धे पुरूष की भांति चित्त रीन हो जायेगा । इसकिए लीन 
चित्त का निग्रह करके उद्धत का प्रशमन करना चाहिये ओर सम्प्राप्त होने पर उपेक्षा 
करनी चाहिये । 


उसके बाद योगी को जबतक इच्छा रहे, तबतक अनभिसंस्कार से ही तत्तव की 
भावना करके बैठना चाहिये । काय तथा चित्त मे पीडा होने पर बीच-बीच में बार-बार 
समस्त ही लोक को देखकर माया, स्वप्न, जल्चन्द्र तथा प्रतिभास कौ तरह जानना 
चाहिये । जैसा कि अविकल्पप्रवेश मे भी कहा गया है-- “लोकोत्तर ज्ञान कै द्वारा 
सभी धर्मो को आकाश-तल की भांति सम देखता है । उसके पृष्ठलब्ध से माया, ( मर्‌ ) 
मरीचि, स्वप्न तथा उदकचन्द्र की भांति देखता है 1" इस प्रकार जगत्‌ को माया को 
भांति जानकर सभो सत्त्वो मे महाकरुणा के अभिमुख करके इस प्रकार सोचना चाहिये 
कि ये बालबुद्धि वाले इस प्रकार के गम्भीर धमं को (ठीक से) न समञ्ने के कारण आदि 
से शान्ति बाले धर्मो म सत्ता आदि का समारोप करते हैँ । ओर विपर्यास में पड़कर 
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विभिन्न कमं तथा क्लेशो का उपाजन करते ह । अतः वे संसार मे परिभ्रमण करते है, 
इसलिए मै अवश्य वैसा ही करूंगा, जिससे इनको इस प्रकार के गम्भीर धमं को 
समन्ञा सकं , एेसा सोचना चाहिये । इसके बाद विश्वाम करके फिर उसी प्रकार 
सरवधर्मनिराभास-समाधि में प्रवृत्त हो जायें । फिर चित्त मेँ कष्ट होने पर उसी प्रकार 
विश्राम करके फिर प्रवृत्त होना चाहिये । इस प्रकार इसो क्रम से एक घडी या एकं 
पहर जितने समय तक रहा जा सके, उतने समय तकं बैठना चाहिये । 


इसके बाद समाधि से उठना चाहं तो पर्यङ्क को विना खोले इस प्रकार 
सोचना चाहिये कि यदि ये सभो धम्म परमार्थतः अनुत्पन्न हँ, फिर भो माया की भांति 
विविध निश्चित हैतु-प्रल्यय-संग्रहों के कारण अनेक प्रकार के अविचार-रमणोय ही 
प्रादुर्भूत होते दहै । इसलिए उच्छेद-दुष्टि का अवसर नहीं होगा ओर न तो अपवाद का 
अन्त भी, क्योकि प्रज्ञासे परीक्षण करने पर ( कुछ भी ) उपल्न्ध नहीं होता है, 
इसक्िएि न तो शाश्चत-दृष्टि का प्रसङ्ग है, ओर न समारोपान्त का भी । वहां जो लोग 
्रज्ञाचक्षु से रहित हो जाने के कारण विपयस्तवुद्धि होकर आत्माभिनिवेश से विविध 
कमं करते है, वे लोग संसार मे परिभ्रमण करते रहते हैँ । ओर जो लोग पणेत: 
संसार से विमुख होकर, महाकरुणा से रहित, सत्त्वो के लिए दान आदि पारमिता को 
परिपूणं करते रहते हँ ओौर अपना दमन मात्र करते है, उनका उपाय से रहित होने से 
श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध की बोधि मेँ पतन होता है, 


जो रोग जगत्‌ को निःस्वभाव समञ्च करके महाकरुणा के बल से समस्त 
जगत्‌ का उद्धार करने का निश्चय करके मायाकार की भाति अविपयंस्त बुद्धि होने से 
विपुल पुण्य तथा ज्ञान के सम्भारो को निष्पन्च करतेहै, वे छोग तथागत के पद को 
प्रात करके संसार-परयन्त अशेष जगत्‌ के सभी प्रकार के हितों तथा सुखो को सिद्ध 
करते हुए रहैगे । वे लोग ज्ञानसम्भार के बल से समस्त क्लेशो के प्रहाण के कारण 
संसार में पतित नहीं होते है ओर सभी सत्वो की अपिक्षा से सञ्चित अतिविपुल, अप्रमेय 
पुण्यसम्भार के कारण निर्वाण मे भी पतित नहीं होते ओर सभी सत्त्वो के उपजीव्य 
भी हो जति है । इसलिए समस्त सत्वो का हित सथा सुख-साधनों के इच्छक अप्रतिष्ठित 
निर्वाण की प्राप्ति को चाहने वाले मुञ्चको विपुल पुण्य तथा ज्ञानसम्भार के उपाजंन के 
लिए सदा अभियोग करना चाहिये, एसा सोचना चाहिये । जैसा कि आर्मतथागत- 
गुह्यसूत्रमे भी कटा गया है कि“ ज्ञानसम्भार तो समस्त क्लेशो का प्रहाण 
करने के किए होता है, पुण्यसम्भार सभी सत्वो को उपजीविका के लिए होता दहै। 
भगवन्‌ ! इस कारण से बोधिसत्त्व महासत्त्व को पुष्य तथा ज्ञानसम्भारो मे सदा 











तृतीय | 3 


अभियोग करना चाहिये । आर्तथागतोत्पत्तिसम्भवसूत्र मे भी विस्तारसे कहा 
गया है--“ओौर वह यह तथागतो की उत्पत्ति तो एक ही कारण से नहीं होती । वह्‌ 
किस कारणसे है ? हे जिनपुत्र ! तथागत तो सम्यक्‌ सिद्ध अप्रमेय दस लाख कारणों 
के द्वारा सम्यग्‌ रूप से सिद्ध होते हैँ । किन दस प्रकारो से ? जैसे कि अप्रमेय पुण्यं तथा 
ज्ञानसम्भारों से अतुप्ति को सम्यक्‌ निष्पन्न कराने वाले हैतुभों से" इत्यादि । 
आर्मविमलकीत्तिनिदेशमे भी “हे मित्र! तथागतके शरीरतो सौ पुष्योंसे ही 
उत्पन्न है, सभी कुशलधर्मो से उत्पन्न हूए है, अप्रमेय कुशलमुलकर्मो से उत्पन्न हए दै 
इत्यादि विस्तार से कहा गया है । 


इस प्रकार से धीरे-धीरे पयंड्क खोलकर दशदिशाओं मे स्थित समस्त बुद्धो 
तथा बोधिसत्त्वो को प्रणाम करना चाद्ये, भौर उनके लिये पूजा तथा स्तुति करक 
आयंभद्रचर्या आदि विपुल्प्रणिधानों को करना चाहिये । इसके बाद ॒दून्यता तथा 
करुणा के गर्भवाली अनुत्तरसंबोधि मेँ परिणामना किये गये समस्त दान आदि पूण्य- 
सम्भारो की उपाजंना में अभियुक्त हो जाना चाहिए । 


जो लोग यह मानते है कि--'चित्त-विकल्प से उत्पन्न होने वाले शूभ तथा 
अशुभ कर्मा के वदीभूत होने से सत्त्व स्वणं आदि कमफल को भोगे हुये संसार मे 
घूमते रहते ह, ओर जो लोग कुछ भी नदीं सोचते हँ ओर कुछ भी कमं नहीं करते 
है, वे रोग संसारसे मुक्त हो जारथेगे । इसलिए कु भी सोचना नहीं चाहिए । 
दान आदि कुशलचर्या भी नहीं करनी चाहिये ( क्योकि ) दान भादि कुशलचर्या तो 
मूख॑ुरुषों को लक्षय करके कही गयी है ॥ एसा सोच कर बोलते हँ । उनके इरा 
समस्त महायान का प्रतिक्षेप होता है । समस्त यानों की जड महायान हौ होने के 
कारण उसका प्रतिक्षेप करने पर समस्त यानां का प्रतिक्षेप हो जायेगा । इस प्रकार 
कुछ भी नहीं सोचना चाहिए", एसा कहने से तो भूतप्रत्यवेक्षण-लक्षणवालो प्रज्ञा का 
प्रतिक्षेप हो जायेगा, क्योकि सम्यगजञान का मूल तो मूतप्रत्यवेक्षणा है" उसका 
प्रतिक्षेप होने पर मुल कटने के कारण रोकोत्तर्रज्ञा भी प्रतिक्षिप्त हो जायेगी । 
उसके प्रतिक्षिप्त हो जाने से सर्वाकारज्ञता प्रतिक्षिप्त हो जायगी । "दान आदि कुशल 
चर्या भी नहीं करनी चाहिये' एेसा बोलने से भी दान आदि उपायों का प्रतिक्षेप तो 
स्पष्ट ही हो जायेगा । 


संकषेपमे इतना ही है कि उपाय तथा प्रज्ञा ही महायान है) जेसा किं 
आर्यगयाशीषं मे कहा गया है--“ बोधिसत्त्वो के मागं संकषेपमे दो द । कौनसे दो 
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है ? इस प्रकार है-उपाय तथा प्रज्ञा 1'' आयंतथागतगुह्यसुत्र मे भी- "उपाय तथा 
प्रज्ञा ये दोनों बोधिसत्वो की सभी पारमिताभओं के संग्रह के ल्यिहोते है," एषा 
आता है । इसल्वयि महायान का प्रतिक्षेप करने वारे के दवारा महान्‌ कर्मावरणं किया 
हुमा हो जायेगा । महायान का प्रतिक्षेप करने वाले, अल्पश्रवण, आत्मद्ष्टि- 
परामरं वारे, विद्वज्जनो की सेवा न करने वाङ, तथागत के प्रवचन की नीतियों 
कोधारणन करने वाले स्वयं विनष्ट होकर ओर दूसरों को भी नष्ट कर रहँ, युक्ति 
तथा आगमो से विरुद्ध होने के कारण विष से मिले हुये वचनो को सविष-भोजन कौ 
भाँति, अपना-हित चाहने वाके बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के द्वारादूर से ही परित्याग कर 
देना चाहिए । 


इस प्रकार उसके द्वारा भूतप्रत्यवेक्षा के प्रतिक्षिप्त होने के कारण धर्मप्रविचय 
नामकं प्रमुख बोध्यङ्ध ही . प्रतिक्लिप्त हो जायेगा । भूतप्रत्यवेक्षा के विना योगी किस 
उपाय से अनादिकाल से अभ्यस्त रूपादि भावों मे अभिनिवेश वारे चित्त को 
निविकल्पता में प्रवेश करेगा ? यदि सभी धर्मो मे अस्मृति तथा अमनसिकार के द्वारा 
प्रवेश होगा' एसा कहं तो वहु भी अयुक्त है, क्योकि भूतप्रत्यवेक्षण के विना अनुभूत 
होने वाङ़े सभी धर्मों मे अस्मृति अथवा अमनसिकार नहीं किया जा सकता है । ओर 
यदि मृञ्ञे इन धर्मो का स्मरण नहीं करना है, मनसिकार नहीं करना है, इस प्रकार 
भावना करते हये, उनपर अस्मृति नथा अमनसिकार को भावना की जाये तो, उस 
समय इनमे ये निश्चित रूप से स्मृत तथा मनसिकृत हौ जायेगे । यदि स्मृति तथा 
मनसिकार के अभाव मात्र को अस्मृति तथा अमनसिकार स्वीकार किया जाये, तो 
तब उन दोनों का अथवा किस प्रकार से होगा, यही विचार किया जाना चाहिए । 
अभाव का हेतु होना अनुचित है । कैसे निनिमित्त तथा अमनसिकार से निविकल्पता 
होगी ? इसमे से अविकत्पता हो जाये तो, संमूच्छित व्यक्ति को भो स्मृति तथा 
मनसिकार न होने से निविकल्पता मे प्रवेश का पसङ्ध होने रगेगा । भृतप्रत्यवेक्षा के 
विना अन्य उपाय नहीं है, जिसके द्वारा अस्मरण तथा अमनस्कार किया जा सके । 


अस्मरण तथा अमनसिकार संभव होने पर भी भूतप्रत्यवेक्षा के विना धर्मो को 
निःस्वभावता का ज्ञान कंसे होगा ? सभी धमं स्वभाव से रान्यता में स्थितहीदहै, 
( किन्तु ) इस प्रकार उस प्रत्यवेक्षा के बिना उनकी शून्यता का प्रतिबेध नहीं होता 
है । शून्यता का प्रतिवेध न होने से आवरण का प्रहाण सम्भाव नहींहै। यदिएेसा 
होतो सभी की सवत्र मुक्तिकी प्रसङ्ख होने लगेगा । पुनः यदिउसयोगीको सभी 
धर्मो मे मुषितस्मृतिता अथवा मोह्‌ के कारण स्मृति ओौर मनसिकार की प्रवृत्ति नहीं 
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होती, तब अत्यन्त मूढ होने से वह योगी केसे होगा ? भृतप्रत्यवेक्षण के विना अस्मृति तथा 
अमनसिकार की भावना करने से मोह का ही अभ्यास हो जायेगा । उसी से सम्यगज्ञान 
का आलोक दर हो जायेगा । यदि वह्‌ मुषितस्मृति भो नहीं है ओर मूढ भी नहीं है 
तो वहाँ भूतप्रतयवेक्षा के विना कंसे अस्मरण तथा अमनसिकार करने मे समथं होगा ? 
स्मरण करते हुये भो स्मरण नहीं करता तथा देखते हुये भी नहीं देवता, एेसा कहना 
अयुक्त है । अस्मृति तथा अमनसिकार की भावना से कैसे पूवंनिवसानुस्मृति आदि 
बुद्धधर्मा का उदय होगा, क्योकि विरोध है । जसे कि उष्ण के विरोधी शीत का सेवन 
करने पर उष्ण-स्पशं को वेदना नहीं होती है । 


समाधि मे समाहित योगी का यदि मनोविज्ञान हो तो, तब उसे अवद्य हौ 
किसी का आलम्बन करना पडेगा । पुथग्जनों को एकाएक अनालम्बनज्ञान नहीं हो 
सकता है ।! यदि नहीं है तो किस प्रकार धर्मों को निःस्वभावता का अवबोध होगा ? 
किस प्रतिपक्ष के द्वारा क्छेश-आवरण का प्रहाण होगा? चतुथं ध्यान की अप्राप्ति 
वाले पृथग्जन का चित्त-निरोध होना असम्भव है । दसकिए सद्धमं मे जो अस्मृति 
तथा अमनसिकार कहे गये ह, उनके भी भूतप्रत्यवेक्षणपुवेक ही देखना चाहिए । 
दसक्लिए भृतप्रत्यवेक्षण से ही अस्मरण तथा अमनसिकार कयि जा सक्ते है, 
अन्यथा नहीं । इस प्रकार जब योगो सम्यक्प्ज्ञा से निरूपण करता हभ तीनों 
कालों मे कोई भी धमं परमाथंतः उत्पन्न नहीं देखता है, तब वहाँ स्मरण तथा 
मनसिकार कैसे करेगा? जो परमार्थतः तीनों कालों मे भी नहाने कै कारण 
अनुभव मे नहीं आता है, उसका अस्मरण अथवा मनसिकार कंसे किया जा सकता 
है भौर इस कारण सभी प्रपञ्चं के उपशमन-निरविकल्पन्ञान म प्रविष्ट होता है। 
उसमें प्रवेश करने से शुन्यता का अवबोध करता है, तथा उसका अवबोध होने से 
समस्त कुदृष्िजालों का प्रहाण करता है । 


उपाय से युक्त प्रज्ञा का सेवन करने से संवृत्ति तथा परमाथं सत्यो मे पूणंतः 
कुश हो जाता है । अतः अनावरणज्ञान की प्राप्ति होने से सभी बुद्ध-धर्मो को प्राप्त 
करता है । इसक्ए भूतप्रत्यवेक्षण के विना न तो सम्यकूज्ञान का उदय होता है, ओर न 
क्छेशावरण का प्रहाण ही । आयंमञ्जुभीविकरूुवितसूत्रमे भी कहा गया है कि-- 
“हे दारिके ! बोधिसत्त्व संग्राम को कंसे जीतता है ? उत्तर है-म्ुश्री बारम्बार 
विवेचन करने पर सभी धर्मा को उपलन्ध नहीं करता है ।' इसक्िए ज्ञानरूपी चक्षु 
को फैलाकर प्रज्ञा के शास्त्र से क्टेशरूपी शत्रुओं को पराजित कर्के योगी निभेय 
विचरण करता है, न कि भीत पुरुष की भांति आंखें बन्द करके । आयंसमाधिराज- 
सूत्रम भी कहा गयाहै-- 








306 भावंनक्रमं 


“यदि धमं पर नैरात्म्य की प्रत्यवेक्षा करे ओर यदि उनकी प्रत्यवेक्षा करके 
भावना करे तो, वही निर्वाणरूपी फल की प्राप्ति काहेतु है।अन्यजोहैतुहै, 
उससे शान्ती नहीं होती है |” 


सृश्रसमुच्चय मे भी कहा गया है कि--““स्वयम्‌ विपदयनायोग मेँ लगे रहने पर भी 
अन्यों को विपदयना-योग में अभियुक्त न करना मारकमं है ।'' 


विपश्यना तो भृतप्रत्यवेक्षण के स्वभाव की है, एेसा आर्यरत्नमेघ ओर सन्धि- 
निर्मोचन आदि मे कहा गया है । आयं रत्नभेघ में भी--““विपद्यना का परीक्षण करने 
से निःस्वभावता का अवबोध होनिके कारण निनिमित्त-प्रवेश कहा गया है।'' 
आयंङ्ावतारमे भी कहा गया है--"हे महामते ! बुद्धि से परीक्षित कयि जा 
रहे भावों के स्व तथा सामान्यलक्षणो का ज्ञान नहीं हो पाता । इसीलिए एेषा कहा 
गया है किं सभी धमं निःस्वभाव हँ । यदि 'भूतप्रत्यवक्षणा नहीं कौ जाती है तो, इष 
प्रकार भगवान्‌ ने उन सूत्रों मे जो भूतप्रतयवेक्षण अनेक प्रकार के बतकाये ह, उनका 
भी विरोध हो जायेगा । इसलिए अल्पज्ञा ओर अल्पवोयं हम बहुशरुति-अन्वेषण मे 
असमथं दै, एेषा कहना युक्त है । भगवान्‌ ने बहुश्रुता की प्रशंसा की थी, इसक्िए 
कदापि उसका प्रहाण करना उचित नहीं है । 


ब्रह्मपरिपृच्छा मे कहा गया है कि--““जो अचिन्तनीय धर्मो पर चिन्तन 
विप्रयुक्त है, उसको अयोनिश होती है 1 इसमे भी जो लोग परमाथत अनुत्पन्न धर्मो 
कै उत्पाद की परिकल्पना करके श्रावक आदि के समान इन पर अनित्य तथा दुःख 
के रूप मेँ चिन्तन करते है, उनकी तो समारोप तथा अपवाद के उन अन्तो मे चिन्तन 
न प्रवृत्त होने से अयोनिरा होता है, इस प्रकार उसके प्रतिषेध के लिए जो कहा 
गया है, वह्‌ भृतप्रत्यवेक्षा का प्रतिषेध नहीं है, क्योकि वह तो सभी सूत्रों मे कहा 
गया है । इस प्रकार ब्रह्मपरिपृच्छासुत्र मे ही कहा गया है-“चित्तरूर बोधिसत्त्व 
ने कहा है किजो सभी धर्मोँको चित्तसे सोचता है ओर वहां अक्षत तथा अनुपहत 
होता है, उसी से वह बोधिसत्व कहा जाता है ।'' फिर उसी मेँ कहा गया है कि- 
“कसे वीयं से युक्त होते दै ? जब सरव्॑ञता -चित्त को खोजते हृए प्राप्त नहीं करते 
है ।'' फिर उसी मे कहा गया है -“वि बुद्धिमान होगे जो योनिशः धर्मो की प्रत्यवेक्षणा 
करते ह ।'' फिर उसी मे कहा गया है- "वे छोग धर्मो को माया तथा मरीचि की 
भाँति प्रविभक्त करते ह ।'' 
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यह इस प्रकार जहां -जहाँ पर अचिन्त्य आदि शब्दों का श्रवण होता है, वहाँ -वहां 
श्रवण तथा चिन्तन मात्रसे ही जो लोग ॒तत्त्वाधिगम मानते है, उनके अभिमान के 
प्रतिषेध के ल्यि धर्मो की प्रत्यात्मवेदनीयता प्रतिपादित होती है ओर योनिश चित्त 
काभी प्रतिषेध किया जाता दहै, एेसा जानना चाहिए । भूतप्रत्यवेक्षण का प्रतिषेध 
नहीं होता है । अन्यथा अनेक युक्ति तथा आगमो से विरोध हो जायेगा, जेसा पहले 
कहा जा चुका है। ओर श्रवण तथा चिन्तनसे होने वारी प्रज्ञाके हारा जोभो 
ज्ञान हा उसी की भावनामयो प्रज्ञा के द्वारा भावना करनी चाहिए, दूसरे की नहीं । 
जैसे देखी गयी धावन-भमि पर ही घोडे की दौड होती है । इसलिए भूतप्रत्यवेक्षा 
करनी चाहिए । यद्यपि वह॒ विकल्प-स्वभाव की है, फिर भी योनिशोमनसिकार के 
स्वभाव की होने से उससे निविकल्पक ज्ञान का उत्पाद होता है, एसा समञ्लकर उस 
ज्ञान का इच्छक होने से उसका सेवन करना चाहिए । निविकल्प सम्यगृज्ञानरूपी 
अग्नि के उत्यन्न होने पर दो लकडियों की रगड़ से उत्पन्न अग्नि से उन लकडियों के 
जलने कौ भांति वह भी बादमे उसी से जल जायेगी, एेसा आ्ंरत्नकूट मे कहा 
गया है । | 


यह जो कहा गया है कि कुशल आदि कुछ भी कमं नहीं करना चाहिए, कमं 
के क्षय से मुक्ति होती है, एेसा कहने पर वहां आजीवकवाद कौ मान्यता ह गेजायेगी । 
भगवान्‌ के प्रवचनों मे कमं के क्षय से मुक्ति होती है, एेसा अभीष्ट नहीं है, फिर कंसे ? 
क्लेराक्षय से । अनादिकाल से एकत्रित किये गये कर्मों का क्षय करना संभव नहीं है, 
क्योकि वे तो अनन्त हैँ । दुगंति आदि मेँ उसके . फल का उपभोग करते समय अन्य 
कर्मो का भी उत्पाद होता है, क्छेगों का अभाव न होकर वह्‌ कारणके रूप में स्थित 
रहने पर कमं का निरोध नहीं हो सकता है, जेसा कि प्रदीपके निरोधके विना 
उसकी प्रभाका निरोध नहीं होता है। उस विपद्यना का अपवाद करने वाले के 
क्लेश का क्षय असम्भव है, एेसा पहले कहा जा चुका है । यदि क्लेश-क्षय के किए 
विपद्यना का सेवन करना चाहिए एसा माने तब क्लेश-क्षय से ही मुक्ति सिद्ध होगी, 
इस प्रकार कर्मक्षय के लिए परिश्रम व्यथं हो जायेगा । अकुशल कमं नहीं करना 
चाहिए, यह कहना युक्त है । कुशल का इस प्रकार प्रतिषेध क्यों किया जाताहैः 
यदि संसार का उत्पादक होने से प्रतिषेध किया जातादहै, एषा कहे तोव्ह भी 
अनुचित है । आत्मादिविपर्यास से समुत्थापित जो कुशल कमं है, वही संसारावाहक 
होते है, न कि बोधिसत्वो के कमं महाकरुणा से समुत्थापित ओर अनुत्तरसम्यक्संबोधि में 
परिणमित कमं भी। उसी प्रकार आर्यदशभूमि मे भी-- वहीं दशकुशल-कमं-पथ 
परिणामना आदि परिशद्धि-विरोष से श्रावकत्व प्रत्येकबुद्धत्व, बोधिसत्तवता तथा 
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बुद्धत्व के साधक होते है, ेसा निदेश किया गया है । आर्यरत्नक्ट मे भी वणन किया 
गया है कि-'“महासागर में प्रविष्ट सभी महानदियों के जरूराशि की भांति बोधिसत्वो 
के नाना माध्यमों से संगृहीत ( अजित ) कुशलमू सवंज्ञता मे परिणमित होकर 
स्वंज्ञता मे एक रस हो जाते ह 1" 





जो बुद्ध तथा बोधिसत्त्वो के रूप-काय, क्षेत्रपरिशुद्धि, प्रभा, परिवार, 
महाभोग आदि की सम्पत्ति है, वह तो दान आदि पुण्यसम्भारों का फल है, एेसा जहाँ 
तहां सूत्रों मे भगवान्‌ के द्वारा वाणत है, उनका भी विरोध होने लगेगा । कुशल-चर्या क 
प्रतिषेध से प्रातिमोक्षसंवर आदिका भी प्रतिषेध हो जायेगा । इसलिए शिर तथा 
मुख का क्षौर, काषायधारण आदि भी व्यथं हो जायेगा । कुशल कमं की अभिसंस्कार से 
विमुखता हो जाने पर, संसार से विमुखता तथा सत्वाथक्रिया से विमुखता का 
संसेवन होने रगेगा । इसलिए उससे बोधि भी दूर हो जायेगी । आर्णसन्धिनिर्मोचन में 
कहा गयाहै कि - “धूरी तरह से सत्त्वाथंक्रिया से विमुख होने वारे, ओर पूरी 
तरह से संस्कार के अभिसंस्कार से विमुख होने वाले के लिए मने अनुत्तर सम्यक्‌- 
सम्बोधि को नहीं कहा है ।'' आर्योषालिपरिपृच्छा आदिमे भी कहा गया है कि- 
“संसार से विमुख होना बोधिसत्त्वो का परम दुःशीर है।'' संसार-परिग्रह तो 
परमशील है । आर्मविमलकीतिनिदेश मे कहा है कि--"उपाय से संगृहीत 
संसारगमन तो बोधिसत्त्वो का मोक्ष है। उपाय से रहित प्रज्ञा बन्धन है प्रज्ञासे 
रहित उपाय भी बन्धन है \ प्रज्ञासहित उपाय मोक्ष है । उपायसहित प्रज्ञा भी मोक्ष 
है ।'' आर्यगगनगंजमें कहा है कि-"संसार मे परिखेद होना बोधिसत्वों का 
मारकमं है ।"' सुतश्रसम॒च्जय मे भी असंस्कृत का भी प्रत्यवेक्षण होता है ओर संस्कृत 
कुराल से भी परिखेद होना मारकमं है । बोधिमागं का भी प्रज्ञान होता है, पारमिता 
मागं का पर्येषण नहीं करता है, यह मारकमं है । पुनः उसी मे कहा गया है कि- 
“दान मे चित्ताभिनिवेश से प्रज्ञा मे चित्ताभिनिवेश तक तो मारकमं हैँ ।'' वहां दान 
आदि के सेवन का प्रतिषेध नहीं किया गया है, किन्तु अहंकार तथा ममकार में 
चित्ताभिनिवेश करने वाले, ग्राह्य-ग्राहक मे चित्ताभिनिवेश करने वाले, ओपलम्भिक के 
दान आदिमे जो विपरीत-अभिनिवेश है, उनका निषेध किया गया है । विपरीत- 
अभिनिवेश से समुत्थापित दान आटि परिशुद्ध नहीं होते है, क्योकि मारकमं है, 
अन्यथा ध्यान भी असेवनीय हौ जायेगा । इस प्रकार से तो मुक्ति भी कंसे होगी ? 


इसकिए ओौपलम्भिक के सत्त्व-नानात्व की संज्ञासे जो दान देना आदिं 
है वह तो अपरिगुदध दै, एेसा प्रतिपादन करने के किए आययंगगनगजञ्ज में भी 
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कहा गया है -“'सत्त्व-नानात्व विपरीत कमं आदि की संज्ञा वारे दान आदितो 
मारकमं है 1” च्रिस्कन्धपरिणासनामे भी कहा गया है--“जो मेने सारा ही दान, 
लील, शान्ति, वीयं, ध्यान, प्रज्ञा की समता न जानने से उपलम्भ मे पतित के द्वारा 
दान परय्टित, परामृष्टलील से शीर की, रक्षा की, स्व तथा पर क संज्ञा से क्षान्ति की, 
भावना आदि की प्रतिदेशना करता हूँ" वहां भी उपलम्भिक नानात्व संज्ञा वालो 
करे विपरीत अभिनिवेश के द्वारा समुत्थापित दान आदि अपरिशुद्ध होते है" इतन 
ही कहा गया है, न कि सवथा दानादि के रेवन का निषेध । अन्यथा दान आदि की 
अविरोष रूप से प्रतिदेशना हो गयी होती, न किं केवल विपरीत उपलम्भ मे पतित 
होने की । जो कि ब्रह्मपरि पृच्छाम भी कहा गयाहैकि ! “जितनी चर्ययिं है, वे सब 
परिकल्पित है । निष्परिकल्प तो बोधि है" इत्यादि । उसके भी उत्पादादि विकल्प- 
चर्या के सामायिकं होने से उसकी भी परिकल्पिता कही गयी है । अनभिसंस्कारवाही 
निर्निमित्त मे स्थित बोधिसत्व का व्याकरण दहै, अन्य का नहीं । इतना मात्र 
प्रतिपादित किया गया है । दानादि सभी की परमाथंतः अनुत्न्नता का प्रतिपादन किया 
गया है, न किं चर्या नहीं करनी चाहिये, एसा कहा गया है । 


अन्यथा दीपद्कर से पूर्व॑व्ती जिन बुद्धो का भगवान्‌ ने सत्कार किया था ओर 
जिनके नाम भगवान्‌ कल्प मँ भो नहीं कह सक्ते है, इन सबके द्वारा भी भगवान्‌ 
ते बोधिसत्त्त-अवस्था मे उन चर्याओं का क्यों प्रतिषेध नहीं किया ? दीप्र ने भी उस 
समय भगवान्‌ की चर्या का प्रतिषेध नहीं किया है । जब अष्टम भूमि मेँ स्थित होकर 
ये गान्तनिनिमित्त-विहार मे देखे गये तब भगवान्‌ ने उसका व्याख्यान किया है, किन्तु 
वहाँ उसकी चर्या का निषेध नहीं है । आघ्वीं भूमि में बोधिसत्त्वो की निनिमित्त 
विहार-परमता तो, यहीं उनका परिनिर्वाण न हो जाये, एेसा दशभुमिसूत्र मे बुदधोके 
दारा प्रतिषिद्ध की गयी है । यदि वह चर्या सवंथा करणीय नहीं होगी तो पूर्वोक्त सभी 
का विरोध हो जायेगा \ 


पुनः वहीं ब्रह्मपरिपृच्छा मे कहा गया है कि--"“दान भी देता है ओर उसके 
विपाक की आकाङ्क्षा नहीं करता है, शील की भी रक्षा करता है, ओर वहु भी 
समारोपित नहीं है" इत्यादि । "हे ब्रह्म ! चार धर्मो से युक्त बोधिसत्त्व वुद्धर्मो भ 
अवैव्तिक होति है । किन चारों से ? अपरिमित संसार के परिग्रहण, अपरिमित बुद्धो के 
[9 पूजा" इत्यादि कटे गये सभी का विरोध हो जायेगा । केवल मुदन्दरिय के द्वारा 
ही चर्या की जानी चाहिये, न कि ती्षणेन्दरिय के द्वारा, एसा कुना उचितनहीं है, 
क्योकि इस प्रकार प्रथम भूमि से लेकर दसवीं भूमि तक में प्रतिष्ठित बोधिसत्त्वो कीं 

१९ 
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दान आदि चर्याओं की उत्पत्ति होती है, न कि परिदिष्ट म भी समुदाचार नहीं है, 
फेसा कहा गया है । भमि में प्रविष्ट भी मूद्रन्दरिय है ठेसा कहना उचित नहीं है । जेसा 
आर्योपालिपरिपृच्छा मे भी कहा गयाहै कि 'अनुत्पत्तिक-धमंक्नान्ति में स्थित होने 
वारको ही व्याग, महात्याग, अतित्याग करना चाहिए 1" सुत्रसमुच्चयमे भी 
""वटपारमिता आदि प्रतिपत्तियों से युक्त बोधिसत्त्व तथागत कौ ऋद्धि से चलता है", 
ठेसा र्वाणत है। तथागत की ऋद्धि की गति से अन्य शीघ्र गति नहीं है, ओौरनं 
षट्पारमिता तथा दश भूमि के अतिरिक्त बोधिसत्त्वो के लिए अन्य मागं ही है, जो ओर 
अधिक तेजगति वाला हो ! स्वर्ण-शुद्धि कौ भांति क्रमशः ही चित्त-संतति की रद्धि 
होतो है, एेसा सूत्र मेँ कटा गया है। आर्यलङ्कावतार तथा दशभरुमिमें भी जब 
बोधिचत्तव तथता मे स्थित हो जाता है, तब प्रथम भूमि में प्रविष्ट होता है । उसके 
बाद क्रम से ही पूवं भमियों का परिशोधन करके तथा गतमूमि मे प्रवेश करता है, 
ेसा कहा गया है । इसकिए भूमि तथा पारमिता से अतिरिक्त बुद्धत्वरूपी नगर 
म युगपत्‌ प्रवेश करने का अन्य द्वार नहीं है, क्योकि भगवान्‌ ते सूत्र आदि किसी 
मे भी नहीं कहा है । 

यदि ध्यान मँ ही षट्पारमिता का अन्तर्भाव हो जाने से, उसके सेवनसे ही 
सभी पारमिताओं का सेवन हो जायेगा, इसलिए दान आदि अन्यपारमिता का पृथग्‌ 
रूप से सेवन नहीं करना पड़ेगा, एसा कँ तो वह भी ठीक नहीं । इस प्रकार होता 
तो बुद्ध के गोमयमण्डल में भी षट्पारमिताओं के संगृहीत हो जाने से मण्डल ही करना 
पडेगा, न किं ध्यान आदि । निरोधसमाधि की समापत्ति मेँ प्रविष्ट श्रावक को भी 
निमित्त आदि असमुदाचारसे ही इस प्रकार की षटपारमिता-परिपूणंता का प्रसङ्ख 
हो जायेगा । इसलिए श्रावको से बोधिसत्वो का भेद प्रतिपादित नहीं हो सकेगा । 
बोधिसत्त्वो को सभी अवस्था मे षट्पारमिताओं की परिपूर्ति करनी चाहिए । इसे 
दिखाने के लिए भगवान्‌ ने एक-एक पारमिता में भी सभौ पारमिताओं का संग्रह 
दिखलाया है न किएक ही पारमिता का सेवन । इस प्रकार स्वधमंभेपूल्य मे भी 
कहा है कि- “हि मेत्रेय ! षट्पारमिताओं का समुदागम बोधिसत्वं की सम्बोधि के 
लिए कहा गया है, उसे वे अज्ञानी लोग इस प्रकार करेगे कि बोधिसत्त्व को प्रज्ञापार- 
मितामेही शिक्षित करना चाहिए, शेष पारमिताओं से क्या ? वे अन्य पारमिताओं 
को दूषित करना चाहते है । हे अजित । तो क्या आप समञ्चरहे है किं क्यावहुजो 
कारी का राजा दुर्बद्धि था, जिसने कबूतर के लिए अपना मास बाजपक्षी 
कोदे दिया। भेत्रे ने कहा, भगवन्‌ ! यह नहीं है । भगवान्‌ ने कटा-मेत्रेय । 
बोधिसत्तव-चर्या का आचरण करते समय मनँ षट्पारमिताओं से युक्त जिन 
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कुशलमूलो का अजन किया, क्या उन ॒कुशलमृलों ने हानि प्ुचायी ? मेत्रेयने 
कंहा-भगवान्‌ ! यह तो नहीं । भगवान्‌ ने कहा है- हे अजित ! आपने भी 
साठ कल्पो तक दानपारमिता का सम्यग्‌ अनुष्ठान किया है, उसी प्रकार साठ कत्पों 
तक प्रज्ञापारमिता तक का भी अनुष्ठान किया है। उस पर अज्ञानी पुरुष इस प्रकार 
करहुगे कि एक ही नयसे बोधि हो सकती है, जसे कि शन्यतानयसे ही । वेलोग 
चर्या से अपरिशुद्ध हो जाये” इत्यादि । केवल शून्यता का सेवन करने से श्रावक की 
भांति निर्वाण मे पतित होगे । इसलिए उपायसहित प्रज्ञा का सेवन करना चाहिए । 


दसक्िए आचायं नागार्जुनपाद ने सूत्रसमुच्चय में कहा है कि-उपायकौशल 
से रहित बोधिसत्त्व को गम्भीरधमंता से अभियोग नहीं करना चाहिए ।'' यहाँ भो भाय 
विभलको तिनिर्देश आदि को स्रोतों के रूप में ( उन्होने ) प्रतिपादित कियाहै, नकि 
वे आचायं नागार्जुनपाद के वचन हैँ । युक्ति तथा आगमन से युक्त को त्यागकर, भगवान्‌ 
के वचनों को छोडकर विद्वान्‌ प्रक्षावानों को अन्य मूखंजनों के वचनो का ग्रहण करना 
उचित नहीं है । भार्यरत्नकूट मे भी कटा गया है--"दान आदि समस्त कुशलो से 
युक्त सर्वाकारवरोपेतशून्यता की भावना करनी चाहिए, न किं केवर शून्यता की । 
आर्मरत्नक्ट मे भी कहा गया है --“कारयप ! जिस प्रकार मन्त्री सहिता राजा सभौ 
कायं करता है, उसी प्रकार उपायकौशल से युक्त बोधिसत्त्वो कौ प्रज्ञा सभी बुद्ध 
के कायं करती है \'" 


इसलिए केवल शून्यता का सेवन करने वाले का क्या निर्वाण में प्रवेश नहीं 
होने लगेगा ? एेसा भगवान्‌ ने आर्मतथागतगुह्यसूत्रमे भी कहा है कि-एकान्त 
निरालम्ब-चित्त का सेवन नहीं करना चाहिए । अपितु उपाय-कौशल का भी सेवन 
करना चाहिए ।' यह दिखाने के चिणि कहा गया है कि--“कुलपुत्र ! जिस 
प्रकार अग्नि उपादान से ही जलती है ओर उपादान न होने से शान्त हो जाती है। 
उसी प्रकार आलम्बन से चित्त ज्वलित होता है, आलम्बन न होने से चित्त 
शान्त हो जाता है । इसमे उपाय-कौशर वाला बोधिसत्त्व प्रज्ञापारमिता-परिशुद्ध होने 
से आलम्बन का उपरम भी जानेगा ओर कृदलमूल आलम्बन को भी शान्त 
नहीं करेगा । क्लेश-आलम्बन भी नहीं उठता, किन्तु पारमिता-आलम्बन भी उत्थापित 
करता है । शून्यता का आकम्बनप्रत्यवेक्षण करता है, ओर सभो सत्वां की 
महाकरुणा के आलम्बन को भो देखेगा। कुखूत्र! इस प्रकार उपायकुशलं 
प्रज्ञापारमिता से विशुद्ध बोधिसत्त्व आलम्बन मे वरिता को प्राप्त होता है।' 
एेसा विस्तार से कहकर फिर कहते है--““इस प्रकार बोधिसत्व का एेसा कुछ भी 





| 
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आलम्बन नहीं है, जो सर्वज्ञ के ज्ञान के अभिनिर्हर के किए स्थित न हो । जिस बोधिसत्त्व 
के सभी आलम्बन परमबोधि मे परिणत्‌ हो जाते है, क्ही बोधिसत्व उपायकुशलं हँ 
ओर सभी धर्मो को बोधिमे अनुगत देखते रँ । कुलपुत्र ! इस प्रकार भी एेसा 
व्रिसहस्र-महासहसर लोकधातुओं मे कुछ भी नहीं है जो सत्वो के उपभोग के च्यिनहो। 
कुलपुत्र ! इसी प्रकार एसा कोई भी आलम्बन नहीं है, जिसे उपायकुशल बोधिसत्त्व 
बोधि मे उपकारक नहीं देखता'” । एेसा विस्तार से कहा गया है । इस प्रकार अनन्त- 
सूत्रों मे बोधिसत्त्वो की प्रज्ञा तथा उपाय की प्रतिपत्ति का निदंश किया गया ह । वहां 
वह्‌ स्वयं दान आदि पृण्य-सम्भार में वीयं आरम्भ न कर सके, तो भौ अन्यो को इस 
प्रकार देना युक्त नहींहै, इस प्रकार कहा जाये तो स्व भौर पर दोनों का द्रोह 
हो जायेगा । 


इस प्रकार बोधिसत्व अवद्य ही भूतप्रत्यवेक्षण करके दानादि समस्त पुण्य 
सम्भारो को अजित करे, एेसा युक्ति तथा आगमं से प्रतिपादित किया गया है। 
इसक्िए प्रक्षावानों ने अत्पश्चत, अभिमानियो के वचनोँ को विष की भांति त्याग करके 
आचायं नागार्जुन आदि विद्रञ्जनों के अमृतवचनों के अनुसार चकर समस्त सत्त्वो 
पर महाकरुणां उत्पन्न करके मायाकार की भांति अविपयंस्त होकर अनुकत्तरसम्यक्‌ 
सम्बोधि मे परिणामित कौ गईं दानादि सभी कुशल-चर्याओं में तथा अशेषं जगत्‌ का 
उद्धार करने मे अभियोग करना चाहिये । जैसा कि आर्यधमेसंगीति मे कहा गया है- 


"जैसे कोई मायाकार निमित को मुक्त करनेके किए प्रयास करता है, उसको 
पहले से वह ज्ञात होता है, अतः उस निमित पर आसक्त नहीं होता । , तीनों 
भावों को निर्माण की भांति समज्ञकर सम्बोधि म पारंगत वह्‌ जगत्‌.के किए 
सन्नद्ध होता है, क्योकि उसे जगत्‌ पहले से ज्ञात होता है ।'' 1. 

इस प्रकार जो उपाय तथा प्रज्ञा मे सदा सत्कार करके अभ्यास करता है, 
उसकी चित्तसन्तति का क्रमदाः परिपाक होने पर उत्तरोत्तर अतिविशुदध क्षण का 
उदय होता है। भताथ में भावना के प्रकषपयंन्त हो जाने से. समस्त कल्पनाजाल स॑ 
रहित, अतिस्फुट धर्मधातु का अधिगम होता दै । निमंल, निर्चल, निर्वाय प्रदीप कं 
समान लोकोत्तर ज्ञान उत्पन्न होता है । तब वस्तुपयंन्तता-आलम्बन की प्राप्ति 
होती है ओर दर्शन मागं मे भी प्रविष्ट होता है । प्रथम भूमि भी प्राप्त होती है । वह॒ 
इसके आगे की भूमियों का परिशोधन करते हृए क्रमशः (संतप्त) कनक की भाति समस्त 
अजित आवरणं के दूर हो जाने पर असक्त तथा अप्रतिहत ज्ञान प्राप्त करकं समस्त 
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गुणों की आधारभूत बुद्धम॒मि को प्राप्त करता है ओर कार्ं-परिनिष्पत्तिरूप 
आलम्बन की भी प्रापि हो जाती है। इसलिए बुद्धत्त्व की इच्छावालों को मध्यम 
मागं पर अभियोग करना चाहिये । 


इस प्रकार मध्यम मागं के नि्देशसे मँनेजो पुण्य प्राप्त किया है, उससे अशेष 
जनों को मध्यम मागं की प्राप्ति हो जाये ॥ १॥ 


सत्पुरुष ईर्ष्या आदि मलों को दूर करके, जल से सागर की भांति गुणों से अतृप्त 
रहते है ओर विवेचन करके सुभाषितों को ग्रहण करते ह, जेसे कि हस प्रसन्न 
होकर जल से दूधलेक्तेहं।॥२॥ 


दूसलिए विद्वानों को पक्षपात से क्षुब्ध मन को दुर करके, बालों से भी सभी 
सुभाषितों का ही ग्रहण अवश्य कर छेना चाहिये | ३॥ 


आचायं कमल्शील द्वारा अन्त मे विरचित्‌ भावनाक्रम समाप्त हुंञा । 


तृतीय भावनाक्रम का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुजा । 


।। भावनाक्रम समाप्त ॥ 


भवतु सबमद्धलम्‌ 
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द्वितीय परिशिष्ट 


शमथ-विपश्यनादुः स्थल-जिनाभि प्रायाअविपरौतभाष्यम्‌ 


( भूल तिञ्बतो ग्रम्थ का हिरो अनुवाद ) 


शमथ एवं विपश्यना दोनों मे से केवल एक हौ से पर्याप्त नहीं, अपितु दोनों का 
सेवन आवदयकं है । इस सन्दभं मे आर्यधमसंगोतिसूत्र मे कहा गया है--"“चित्त 
समाहित होने पर यथावत्‌ तततव का ज्ञान हौ जाता है ।'' इसका तात्पयं यह्‌ 
नहीं है कि चित्त को एकाग्रता मे रखने मात्र का अभ्यास होने से यथावत्‌ तत्तव का 
अवबोध हो जायेगा, अपितु “समाहित चित्त द्वारा' यह्‌ ( वाक्य ) जोडना चाहिये । 
जिसका अभिप्राय यह्‌ है कि समाहित शमथ द्वारा आलम्बन पर चित्त स्थिर करने के 
पश्चात्‌ प्रज्ञा के द्वारा तत्तव-परीक्षण करने पर भूता्थ-अवबोधकं ज्ञान का उत्पाद 
स्पष्ट रूपसे कहा गया दहै \ जैसे प्रथम भावनाक्रम मे कहा गयाहै किं "इस 
प्रकार जब शमथ द्वारा आलम्बन मे चित्त स्थिर कर दिया जाता है, तब प्रज्ञाके 
द्वारा सुपरीक्षण करने पर सम्यकूज्ञान का अवभास होता है 1 उस समय आलोक आने 
पर अन्धकार की निवृत्ति की भांति आवरण अपगत हो जाता है । ये दोनों भो चक्षु 
एवं प्रकारा की भांति सम्यग्ञान के उत्पाद मे परस्पर अनुकूल ही स्थित होतेदै, न 
कि आलोक तथा भन्धकार कीं भांति विरोध है। समाधि अन्धकारःस्वभावका नहीं 
है। तब क्यार ? वह्‌ चित्तको एकाग्रता के लक्षण वाला है । समाधि मे स्थित होने 
पर यथावत्‌ तत्त्व का सम्यगज्ञान हना कहा गयां है, क्योकि ( यह्‌ समाधि ) प्रज्ञाके 
अत्यन्त अनुरूप है, न कि विरोधी । 


अत एव शमथ की भावना से चित्त-स्थिरता की प्राप्ति आखोक-सदश है । प्रज्ञाः 
द्वारा तत्त्व पर परीक्षण करना चक्षु के समान जानना चाहिये । मथ तो अचल-चित्त 
की एकाग्रता मे {स्थत है, ओर विपश्यना विषयों पर परीक्षण करती है । अतः वे एकं 
` दूसरे के बाधक ह, एसा ग्रहण हीं करना चाहिये ! अपि च शमथ-रहित चित्त वायु 
मध्य में ( स्थित ) दीपक के समान चच्चल होता है ओर शमथ्‌ के बल से वायु-रहित 
( स्थल ) मे स्थित ्रदप की भांति विकल्प-वायु द्वारा अविचकित कहना युक्त नहीं है, 
वयोकि विपद्थना की विचारात्मक-भावना करने वालों के मत में शमथ की सिद्धि 
होने पर भी विपद्यना की भावना करते समय विकल्प-वायु से ( चित्त ) विचलति हो 
जाता है, एसा माने, तो शमथ सिद्धि के आवार पर विपद्यना को भावना करते समय 
चित्तकी सारी चारन को निवृत्त मानेगे, तो उक्तं दौषहौगा, पर वहं चित्त कौ 
चालन-मात्र की निवृत्ति नहीं है, अपितु चालन के दोष कौ निवृत्ति के अभिप्रायसे 
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एेसा कहा गया है । चाकन का दोष क्या है ? स्ववाज्छित विषयों पर चित्त स्थापित 
करते समय विवश होकर अनिच्छित विषय की ओर चित्त का चला जाना । 


करम-निर्धारण के सम्बन्धे मे शमथ की साधना न कर प्रारम्भ से ही दृष्ट (तत्त्व) 
मे चित्त की स्थितिमात्र का अभ्यास करने पर उससे वह्‌ समाधि छौकिक भावनामयी 
हो सकती है, पर वह शमथ हौ भावनामयो हुई है, न कि विपदयना-भावनामयी । 
अतः पुनः विपद्यना-भावनामयी को उत्पन्न करना पड़ेगा । इसलिए शमथपूवंक 
विचारात्मक-भावना द्वारा विपद्यना-भावनामयी उत्पन्न करनी होती है । अतः पहले 
शमथसिद्धि के पश्चात्‌ विपदयना की साधना करनी होती है। न कि इसके अतिरिक्त | 
तत्त्वावलम्बी रौकिक-भावनामयी का उत्पाद कर सकतादहै तो मात्र इतनी ही 
भावना से लोकोत्तर-भावनामयौ का उत्पाद हो जायेगा, एसा भी नहीं कहा जा 
सकता, क्योकि लौकिक-भावनामयी वाले सभी गुणों का उसी प्रकार से अति-प्रसङ्ख 
हो जायेगा । | 


अपि च सन्धिनिर्मोचन सुत्र मे शमथ को पटके सिद्ध करके उसी के आधार पर 
विचारात्मकं भावना द्वारा प्रश्रन्धि आनीत होने तक विपश्यना की भावना करनी चाहिये, 
इत्यादि कथन से ( शमथ एवं विपद्यना का ) नियतक्रम बताने वारे अनेक ग्रन्थों का 
विरोध हो जाने के कारण एेसा मानना उचित नहीं है । अतएव इतर यान के मतानुसार 
विशिष्ट विषयो द्वारा तत्तव-भावना की विदेष अवस्था को छोड़कर विपर्यना-भावना- 
मयी कौ पूवं अनुत्पन्न-उत्पाद सभी अवस्थाओं मे शमथ की सिद्धिपूवंक विचारात्मकं 
भावना दवारा विपद्यना की भावना करना सुनिरिचत होता है । 


यदि शमथ' स्थिति-भावना द्वारा तथा "विपदयना' विचारात्मक भावना द्वारा 
सिद्ध होती है, तथापि पहले शमथ सिद्ध करे, बाद मे विपद्यना की भावना का क्रम 
सिद्ध होने काक्या कारण है ? यह दुर्बोध है, अतः कहा जा रहा है । जैसे कि हाथ से 
कुल्हाड़ी पकड़कर वृक्ष काटते समय हाथ अधिक काँपता है, तब वृक्ष मे कुल्हाडी का 
कितना भी प्रहार करे, तो भी वृक्ष नहीं कट पाता, उषी प्रकार शमथ पहले सिद्ध न 
हो तो विचार-चित्त मे स्थिर-रस का उपल्ेप नहीं होता है । अतः कितना भी परीक्षण 
किया जाये तो भी विपक्ष-विनाश करने में सामथ्यं नहीं हो पाता है । बल्वानु के अति- 
स्थिर हाथ से गृहीत तीक्ष्ण कुल्हाड़ी द्वारा काटने पर वृक्ष शीघ्रता से कटने मे समथं हो 
जाता है, उसी प्रकार अतिदृढता से युक्त शमथ कौ समाधि के हाथों से गृहीत चित्त 
दारा प्रज्ञारूपी तीक्ष्ण शस्त्र केकर तत्त्व-परीक्षण का अभ्यास हो जाने पर विपक्ष- 
विनाल करने में समथं हो जायेगा । 
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जेसा कि प्रथम भावनाक्रम मे कहा गया है-- इसलिए समाधि के हाथ 
दवारा चित्त को ग्रहण कर अतिसूक्ष्म प्रज्ञारूपी शस्त्र द्वारा उस चित्त मे विद्यमान 
रूपादि के प्रति होने वारे मिथ्याविकल्प के बीजरूपी रोग का निराकरण करना 
चाहिए । एेसा करने पर जैसे मूलतः उखाड़ गये वृक्ष ( पुनः ) जमीन से उत्पन्न 
नहीं होते है, उसी प्रकार निर्मृर होने से मिथ्याविकल्प चित्त का भी उत्पाद नहीं 
होगा ।'' वह भी कुछ ही प्रहारोंसे वृक्ष की कटाई नहीं होती, उसी प्रकार अनेक 
बार प्रज्ञा के द्वारा परीक्षण न करे तो, सशक्त विपश्यना की सिद्धि नहीं होगी । भतः 
पूनः पुनः परीक्षण करना चाहिए । अनेक प्रकार से विषय-परीक्षण करते समय विना 
परीक्षण किये एकाग्रता मे स्थित-समाधि नहीं होगी, तथापि समाधिका स्थिर रस 
विद्यमान होने से निविकल्परसेन परीक्षण करने का आभास होता है, यह्‌ समञ्चना 
चाहिए । 


स्थिति-पक्ष का अतिदुढता वाङे चित्त-सन्तान मे स्थिति का रस निरन्तर प्रवृत्त होने 
से उसो प्रवाह मे राग, टेष आदि उत्पन्न होने पर पटक शमथ असिद्धि की अवस्था के 
समान तीव्रवेग ओौर नैरन्तयं आदि न होकर किञ्चित्‌ मन्दगति ओर अत्पसन्तान आदि 
उत्पन्न होना देखकर ( कुछ लोगों का ) कहना है कि--यहु तो विकल्प का स्फुरण 
नहीं अपितु ज्ञानका स्फुरणरै, क्लेश होने पर भी (उसके द्वारा) कमंसंचयका 
समथं न होना ओर उस अवधि से क्छेश-उत्पाद के प्रत्ययो मे अवतरित हो जाने पर 
भी बन्धन मे असमथं हो जाता है। इसय्यि यह्‌ क्लेश कामागंके रूपमे उपयोग 
करने का समय है इत्यादि ( विचार ) समाधि के अल्प ज्ञान वाले लोगों मे हो सकता 
है । पर यह्‌ स्थिति बौद्ध, बौद्धं तर तथा महायान-हीनयान दोनों मे सामान्य है, एेसा 
समञ्ना चाहिए । 


शमथ की समता-अवस्था मे शमथ की मात्रा अधिक होने से भीसोये हये 
मनुष्य की तरह स्फुटतर तत्त्व-दरंन नहीं होगा । अत एव उस अवस्था मे प्रज्ञा की 
भावना करनी चाहिए ।' उस कथन के अनुसार शमथ के अतिसेवन से ( आरुम्बन 
पर ) विवेचन करने को इच्छा नहीं होती, ओर विवेचन करने पर भी ( विषय 
विवेचना की ओर ) न जाकर चित्त स्थिरता की ओर स्वरसेन चलने खगे तो विवेचन 
के द्वारा अनुवतंन करना विकल्प-भावना है । अतः इससे तो निविकल्प की भावना 
एक मुहूतं करना अत्युत्तम दै, एेसा मानकर विवेचनात्मक-भावना नहीं छोडनी 
चाहिए । क्थोकिं आचायं वसुबन्धु ने कहा है--“रूपापचर मेँ श्रुतमयी तो श्रुतमयी 
तथा भावनामयी को है, क्योकि ( उसमे ) चिन्तामयी नहीं है ।'' उसके भाष्य 
(स्फुटाथं ) में भी कहा गया है--"“( उसमें ) चिन्तामयी न होने का कारण यह्‌ है कि 
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जिस समय वे लोग ( किसी विषय का ) चिन्तन करना आरम्भ करते हँ, उस समय ही 
वे समाधि में ही उपस्थित होने लगते हैँ ।'' एसे रूपधातु मेँ उत्पन्न साधारण रोग भी 
चिन्तामयी का चिन्तन करना आरम्भ करते हैँ तो चिन्तामयी की भोर प्रसृत न 
होकर समाधि में ही प्रवृत्त हो जाते है । 


शमथ तथा विपद्यना दोनों मेँ से एक-एक का भी यथावत्‌ ओर यावत्‌ ( दोनों 
विषयों का ) आकम्बन करने वाके दो-दो होते दर, जैषा कि प्रज्ञापारमिता उपदेशमें 
भी कहा गया है कि “उसमें ( जो ) यावत्‌ विद्यमान होने गौर यथावत्‌ रूप में होने मे 
निधिकल्प-प्रतिबिम्बभूत तो शमथ का आलम्बन होता है । यावत्‌ विद्यमान होने ओर 
यथावत्‌ के रूप मे होने मे सविकल्प-प्रतिबिम्बभूत तो विपश्यना का आलम्बन है 1" 
पृथग्जन-भूमि मे भी यावत्‌ आलम्बन करने वाले विपदयना के उत्पाद के ल्य सूष्ष्म- 
स्थूल आकार की भावना का निश्चय नहीं है, क्योकि प्रत्येक अष्टादश धातुओं के 
लक्षणों का पुनः पनः परीक्षण करने पर विपश्यना का उत्पाद होना कहा गया है । 
प्रज्ञापारमिता उपदेश मे कटा गया है--"तत्पश्चात्‌ उसी शमथं के आधार पर उनका 
अनेक प्रकार का प्रतिबिम्ब इस प्रकार है--रूपधातु से मनोधातु यावत्‌ इन्हं “सवंधम' 
कहा जाता है । इस प्रकार अनेकं बार विभाजित करके परीक्षण एवं विवेचन से 
विपर्यना सम्पन्न करे ।'' यह सन्धिनिमोचिनसूत्र का भी अभिप्राय प्रतीत होता है। 
यह्‌ विपद्यना से प्रत्यक्ष-क्टेशों का प्रतिपक्ष नहीं, तथापि समाधि के पराक्रम के अभ्यास 
के लिये ( उसकी भावना ) की जाती है । इसके आधार पर अन्य अनेकं यावत्‌ 
आलम्बन करने वाली विपदयनाओं को भो जाना जा सकता है । यह शमथ तथा विप- 
श्यना के दुःस्थलो का जिन ( बुद्ध ) के अभिप्राय अविपरीत कथन'* शमथ एवं विपद्यना 
के महायोगी चोड्खापा खोसङ्‌ उगपाई पल (श्रीपाद सुमतिकीति) के द्वारा रचा गया । 
इससे सम्यग्मागं के विपरीत विकल्पम शान्त हों । 


सवेमद्धलम्‌ 


--: ° ~ 


१. यह ग्रन्थ तीनों भावनाक्रमों के मुख्य अभिधेय 'शमभथ तथा विपश्यना से 
अत्यधिक सम्बन्धित है । जिन्न में उन विषयों पर आधित मिथ्या-विकल्पों के 
निवारण तथा कठिन स्थलों के स्पष्टीकरण समुचित प्रकाश डाला गयाहै। 
इस प्रयोजन से परिशिष्टमें इसे जोड़ा गया है) 
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आयंतथागतोत्पत्तिसंभवसूत्र 
आयंदज्धमंसूत्र 
आ्यधमंसंगोतिसुत्र 
आयंनारायणपरिपृच्छा 
आयप्रज्ञापारमिता 


आ्यंमहापरिनिर्वाणसुत्र 
भआयंमहायानश्द्धाभावनासुत्र 
आयंरत्नकूट 
आ्यंरत्नचूड 

आयं रत्तमेघ 
आयंराजाववादकसुत्र 
आयंलङ्कावतार 
आयंलोकोत्तरपरिवतं 
आयं विमलकोतिनिर्देश्च 
आंबोरदत्तपरिपुच्छा 
आयश्नद्धाबलाधान 


षष्ठ परि शिष्ट 
उद्धत ग्रन्थों को सुची 
( संस्कृत पाठ ) 

पृष्ठ संख्या 

187,230 

128,218,238,239 

170,199 

166,171,216,232 

219 

` 231, 233, 242 

169 

231 

168.217 

165,175,176,193,194,202,219.243 

207 

177,192 

177 

235 

206 

205 

205,212,216,218,237,242 

215 

193,194,208,213,227,235 

=-= 169 

179,180,185,190,226,235 

191 

171,175,2117,232,238 

170 

166,172 





376 
आयंश्रीपरमाद्य 
आयंसत्यदयनिर्देश 
आयंसत्यद्रयविभाग 
आयंसन्धिनिर्मोचन 
आयंसमाधिराज 
आयंसवंधमंवेपुल्य 
आर्याजातशत्रुकौकृत्य विनोदन 
आर्याक्षिथमतिनिरदेश्च 
आर्थोपाल्पिरिपुच्छा 
चन्दरप्रदीपसुत्र 
िस्कन्धपरिणामना 
दहाभूमिसूत्र 
पितापृत्रसमागम 


्रत्युत्पन्नबुद्धसंमुखावस्थितसमाधि 
बोधिसत्त्वपिटक 


216 

189,192 

1177 
204,207,209,211,218,221,238 
171,176,181,205,209,235 
174,215.,241 

207 

165,168,195, 218, 

238, 240 

206 

239 

172.237 

177 

225 

205 

236,239,240 

218 

169 

119 

177 


175 


235,238,240,241 





शुद्धि-पत्र 


& ठ<२३ ९२३ .नेन] 


(रिः २&5।) 
>> २३] दृग वान्ड भग्‌ 

सः य 2 4 
०513 ०३ |2 39 13 
5 त ९ 25" प ६. 42 7 
र्ब]ऽन। रबा २.5९ 71 । 
ु-स ५५) ० 82 9 
३१९८२. ३५2 दु | 84 8 
(7 ॥ =+ 119 13 
२८ स्वनि | 119 18 
1 २६ 120 16 

(गतै <स नात) 
सदना. वास 6 3 
सत्वसय सत्त्व ४ 21 
३९) उ६। 9 18 
काणां काणां 10 20 
८१. पे. 15 17 


२९. १० 16 15 





भावनाक्रमं 
२३] 
मास) 
८८. 
च्युति 
५९ दै. 
इभ 
ण 
धः 
3९॥" 
सेइ दस्" 
प्म्‌.वुम त 
^ 
= दतु 
11 
3 
= 
1&दे._ 


तं ् पे * 


॥ >| 
। §। 
24 
25 
32 
40 
53 
60 
92 
73 
77 
83 
85 
95 


माः 
20 
14 
16 
3 
2 
11 
22 
(*] 
6 
13 
20 
10 
13 
14 
13 
18 
18 
16 








अशुद्धपाठ 


आदि 
०त्तात्‌ 
०भवात्‌ 
मित 
प्रत्येव० 
विरो० 
ज्ञानलो० 
°णथेम्‌ 
दुख 
पयंवे° 

ते 

धमः 
विविच्यते 
व्यसे° 
श्लम्बेन 
परमाथ; 
न्करो ` 
चित्तं 
°प्रज्ञन 
भभव 
०पर्यासि 
छक्रमः 
०भेदने 
भ्यानं 
धर्मा 
अस्मृतिमंन° 
०पादयते 
परदौःशौ० 





शुद्धि -पत्र 


श्ुद्धपाटठ 


आदौ 
०°तान्‌ 
ऽभावात्‌ 
°मितं 
प्रत्यवे० 
निरो० 
ज्ञानालो० 
°णाथंम्‌ 
दुःख 
पयवि० 
स 
धर्माः 
विवेचयति 
व्यासे° 
°लम्बनें 
परमाथंतः 
०्कारो 
चित्तम्‌ 
°प्रज्ञान 
०भव 
०पयंस्त 
°क्रमो 
०भेदेन 
मानं 
धममं० 
अस्पृतिरमन° 
०पाद्यते 
प्रमदौःशी 


175 
189 
191 
193 
193 
193 
196 
201 
203 
203 
209 
209 
209 
210 
210 
211 
211 
214 
215 
217 
217 
221 
223 
227 
230 
234 
236 
238 


प 


20,26 
23 
25 


17 
19 


21 


10 
11 
13 
13 
14 
23 
23 
12 
16 


11 
20 


10 
18 
19 
15 
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अश्ुद्धपाठ 
निवेशां 
ओआौ 
-कृरनों 
तथा 
चञ्ञल 
उद्रेक 
मागं 

होत 

ने करके 
०सत्वों 
पसङ्ख 
नहाने 
अस्मरण 
ह जा० 
तथा गत० 
°प्रायार्अवि° 
विधिः 


बोधिसवेत्भ्यः 


भावनाक्रम 


श्ुद्धपाठ 


निवेशो 
ओर 
करनी 
तथा- 
च्ल 
उद्रक 
मागं 
होता 
करने के 
सत्त्वो 
प्रसङ्ख 
न होने 
स्मरण 
होजा० 
तथागत० 
°्प्रायावि° 
विधि: 
बोधिसत्वेभ्यः 


९ @ >~ 
---- 
क कै 


238 
250 
250 
250 
257 
260 
269 
269 
271 

296 
304 
305 
305 
307 
310 
323 
327 
366 
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केन्द्रीय उच्च तिब्बती-शिक्षा-संस्थान के प्रकाशन 


1986 


भोट-भारतीय ग्रन्थमाला 
तिव्बतती पाठमाला ( {110९४20 २९१५१९८ } 


अभिसमयालङ्कारवृत्तिः स्फुटार्था ( सस्त तथा तिन्बती 
एक साथ ) 


वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमितासूत्र ( संस्कृत, हिन्दी तथाः 
तिव्बती एक साथ }) आचायं-असंगकृत त्रिशतिका 
कारिका सप्तति ( संस्कृत तथा हिन्दी एक साथ ) 


चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त ( हिन्दी तथा तिब्बत एक 
साथ) 


विमलकीतिनिर्देशसूत्र ( संस्कृत, हिन्दी तथा तिब्बती 
एक साथ ) 

त्यायप्रवेशम्‌त्रम्‌ हरिभद्रसूरिकृतवृत्तिसहितम्‌ ( तिब्बती 
तथा संस्कृत एक साथ ) 


बोधिपथप्रदीप ( तिव्बती, संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेज 


एकं साथ )} 


शून्यतासप्ततिः स्वोपज्ञवृ्या समन्विता ( संस्कृत, हिन्दी 
तथा तिब्बती एक साथ ) 


भावनाक्रम ( तिब्बती, संस्कृत तथा हिन्दी एकं साथ ) 


९३. 15.09 88 
९8. 10.00 2 


२५. 85 00 118 
२९. 75.00 228 


९. 60.00 8 
९5. 45.00 २228 


९.5. 150.00 ८8 
२३. 10.00 २2 


२5. 200.00 घए 


5. 140.00 8 
९२३. 100.00 28 
९5. 70 00 परए 
९5. 50.00 2 


९२३. ` 90.00 2 


१२३. 65.00 28 


९5.--- ए 
।:4. मकारा 28 
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व व 7 रीरि 








1 दलाई खामा भोट-भारतो ग्र॑थमाला 
1. 11 5०८१] ए1"108०फ0़ ° एप५५।4३प 


( 2.0211511 ) ९5. 2.00 7 
बौद समाज दशंन ( हिन्दी ) २५. 1.00 78 
प्रतीव्यसमुत्पादस्तुतिसुभाषितह्दयम्‌ 
(तिब्बती, संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी एक साथ ) {२8. 60 00 1329 
। ९२५. 45.00 23 
4. धम्मपद्‌ 
( पालि, संस्कृत, तिब्बत, हिन्दी तथा अंग्रेजी एक साथ) 3. 75 00 119 
2.3. 5१.00 ८३3 
5. बौद्धविज्ञानवाद : चिन्तन एवं योगदान ६5. 45 00 17 
२5. 5300 18 
6. विशति, भोट उपसग प्रक्रिया 
( मूल कारिका तिब्बती मे तथा स्वभाष्य हिन्दी में ) १5. 53.00 प्र? 
१२5. 45.00 77 
प. 27970 "१ ०१-९६5€1- (अ - 1114143 ५ 
५6€-1109 1085-1] ( 10 (एल ) 18. 26.00 7178 
| १९5. 20.00 77 
1 सभ्यग्‌-वाक्‌ 
1. प्रतित्यसमृत्पाद ( निबन्ध-संग्रह्‌ ) 8. 80.00 88 
25. 65 00 228 
2, 112व0747011६2 [ंशाल्लपट & रपालन ग 
11525८०३ ( निबन्ध-संग्रह ) २. 60.00 8 
९5. 45.50 28 
४ एर. 1.3] शिका दण्डा ; (जकार णा9 इला९8 
1. 41166958 12112102 28. 5.00 28 
४ दुलभ बोद्ध प्रय शोध योजना | 
1. धीः 1. दुलभ बौद्ध ग्रन्थ शोध पत्रिका 13. 65.00 28 
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